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प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता प्राचायं सोमदेव बडे उच्चकोटि के साहित्यिक 
विद्वान्‌ श्रौर राजनीति के प्रकाण्ड पडत थं । उनकी यह्‌ रचना सक्षिप्त 
प्रीर्‌ सुन्दर कृति है । ग्रन्थ का मूल माग श्वघ्यात्म तरिणी" के नामस 
माणिकचन्द ग्रन्थ माला के तत्वातुशासनादि सग्रह मे प्रकाजित हृश्रा है । 
परन्तु गणधरकीति कृत सस्छरत टीका भ्रभी तक भरकाित नही हुई थी । 
ग्रनेकान्त केः रवे वर्पंकी' प्रथम किरण मेप० परमानन्द शास्त्रीने इसका 
परिचय दिया थाश्रौर श्री मुरूतार जुगलकिश्ोरजी वीर-सवा-मन्दिर 
कोश्रोरसेउसे प्रकारित करना चाहते थे। पर वहं प्रकाशन मे अत्य 
धिक चिनम्ब होने से पूज्य मुस्तार साहवने इसे मु प्रकाणित करने की 
प्रणा की श्रौर मैनं उसे सहषं प्रकारित करना स्वीकार किया । परि- 
णामस्वस्प यह्‌ ग्रथ प्रकाश्यमेग्रारहादहै। 


ग्रत्थ का श्रसली नम योग-मामं जान पठता है, क्योकि इसमे ध्यान 
प्रौर उनके भेदो की चिस्तृत चर्वाकीदहै। मुभे विश्वास है कि यह्‌मथ 
मुमूक्षश्रो कं लिए बहत उपयोगी होगा । ्नन्थ का विषय परिचय हिन्दी 
टीकाकार तथा प्रस्तावना लेखक प° परमानन्द जीनेदेदियादहै। 


मैश्री जुगलकिदोर जी मुख्तार के पून्‌. श्राभार मानतां ग्रौर 
प्राणा करताहैकि श्रन्य श्र्रकारदित्रथ भी ग्रहिसि-मन्दिर को प्रका- 
धित केरे फे लिए प्रदान करभे । 


---राजष्ष्या जन 
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अपनी बात 


ग्रपने जीवन के समस्त क्षण्साहित्य-साधना मे व्यतीत करने वाले 
ध्री जृगलकिशौर जी मुस्त्यार से समस्त जन ममाज सुपरिचित है। वीर 
येवा-मन्दिर देहली मे स्तुति विद्या प्रकाित होने के वाद ग्रापरने मुभे 
प्राचां सोमदेव की प्र्यात्सामृत-तरद््धिणी का हिन्दी श्रनुवाद कर 
देने के निए लिखा श्रौर मेरी स्वीकरतति पहुंचने पर श्रापने एक प्राचीन 
हुस्तलिखित प्रति श्राचायं गणधघकीत्तिकी मस्कृत टीका कै साथ भेज दी । 
मून दलोक माणिकचन् ब्रन्थमालां वरम्बर्ह मे एक मग्रहुमे प्रकारित 
हुये थे उरनं भी श्रापने भेजा । श्रापने लिषखाथा कि दुमकी एकर ही प्रति 
पमस्त भन्डारो की छान-बीन करन पर मिनीदै। दप प्रति का नेन 
कान १५३२ मवन्‌ श्रासौज सृदरी-रथाप्मौर वेह हिमार्‌पगनामेनिखी 
गरद्रुथी ¦ लेखक सस्करृतन्न जान पठता था दमलिषएु श्रश्ुदधिर्मां प्रायः कम 
धी) फिर भी एकर प्रति के श्राधार पर किरी ग्रन्थ का मम्पादन करन 
मे जो कठिना उटानी पडती है उसक्रा ्ननुभव मूके पूरा हृश्रा । सही 
पाठके चिन्तन मे पर्याप्त श्रम करना पडा। इम प्रतिकोनमर्जैने कः 
रकेणा था । भ्रति का पूरा परिचय लिश कर रख लिया था, पर यहु 
लेख लिखते समय वह्‌ मिल नही सका, ग्रतः सक्षिप्तनोरकापी से लेखनं 
कल श्रीर लेखन स्थानं ही लिखा जा सका । 


समग्र ग्रन्थ की पाण्डुलिपि स्वयं तयार की श्रीर्‌ उसके बाद हिन्दी 
भ्रनुवाद मे हाथ लमाया। मृलप्रतिके पाठ दसं सस्केरणमे युरक्षित 
र्जले गये है जो श्रद्ध पाठ है उनके शुद्ध पाठ कोष्ठक मे उनके साथ 
दिएष्टये टै) श्रन्थ तयार होनेके बाद जब श्री सुश्त्यारजौ के पास भेज 
दिया ग्या दठब उन्हे भरी प्रतिशषयक्षेत्र महवीरजी कसे इषकी एक प्रति 
रौर भिनी जिसे उन्होने हमारे पास भेजते हुये लिखा किं दस प्रति के 
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प्राधार पर यदि कुछ परिवतन करनाहोतो कर लीजिये इदमप्रतिमं 
१२--५ साइज के ३२ प्रह ग्रौर प्रतिपत्रमे १९ पवितयांः तथा प्रति 
पिति मे ४५-४७ श्रक्षर है । लिपि सवत्‌ नही है । लेख भुवाच्य हँ । प्रथमं 
पत्र नही है तथा द्वितीयपत्रमभी जीर्णहौ चलादहै! इसका साकेतिक 
नाम खः रक्ख। गया । नत" प्रति की श्रपेक्षा पाठ प्रायः श्रशुदधहीथे 
इसलिये पुन मिलान करने पर कोई खास परिवर्तन की श्राव््यकता 
नही हुई । फिर भी यत्रतत्र उप्तके पाठो का सकलन कर लिया गया । 
इस तरह इस ग्रन्थ का सम्पादन हस्तलिलित ्रौर एक मुद्रित मूलप्रति 
के ्राधार परहूभादहै) 


मूल रचना ्राचायं सोमदेव की है भ्राप बहुश्रुत विदाने समग्र 
विषयो पर प्रापका पूणं श्रधिकार था । यश्षस्तिलक चम्पूः श्रौर नीति 
वाक्यामृत' के दशन से श्रापकी सवेतोमुखी प्रतिभा का पता सहज ही 
चल जता है । सोमदेव के इस मूल ग्रन्थ का नामं श््यान विभि' है । 
इसमें ध्यान श्रौर उसके भेद तथा विधि श्रादिका स्पष्ट वर्णन किया 
गया है । श्री गणधरकीति श्राचायं ने इस पर श्रध्यात्मामृत तरङ्जिणी' 
नाम कौ सस्रत टीका लिखी । इस दीकाका दूसरा सक्षिप्त नाम 
अध्यात्म तरङ्गिणी है । इसी नामसे यहं ग्रन्थ मुद्रित हृश्रा है परन्तु 


० १०७०००५५ 


१ तथ्यत्मा्यथंसवादाघ्यात्मामृततरङ्किणीम्‌ । 
सोमदेव ध्यानविधौ गणधरकोति्व्यधात्‌।। १५॥ दीका कतूप्रशस्ति, 
गृणिगणधरकीत्तिः सोमसेनोपरोधा-- 
दृत विङृति दोषाध्वान्त विष्वसकर््रीम्‌ । 
दिन मणि सुचिभावा भासितार्था सुटीकां । 
शरुतममृतन-तरङ्किण्याख्ययाघ्यात्म पूर्वाम्‌ ॥९॥ येका प्रारम्भिक 
श्लोकं । 
(श्री) सोमसेनप्रतिबोधना्थं धर्माभिधानोच्च यशः स्थिसर्थाः । 
गूढायं संदेह हरा प्रशस्ता टीका कृताध्यात्मतरङ्खिणीयम |) २॥ 
टीका कतु प्रशस्ति । 
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तरद्धिणी क्षब्द की साथंकता शअ्रध्यात्मामृत-तरद्धधिणी नामसे ही सिद्ध 
होती है 1 इसलिए मुखपृष्ठ पर इसका श्रध्यात्मामृत तरद्खिणी' नाम 
रकित किया गया दहै) 


मूल ग्रन्थ की माषा पाण्डित्य पूर्णं है श्रौर उस पर टीकाकारश्री 
गणधर कीतिने भी सोमसेन के सम्बोधनाथं पाण्डित्य पूणं भाषामे 
ही श्रध्यात्मामृत तरद्धिणी नाम की टीका लिखी है। प्रत्येक इनोको के 
प्रारम्भ मे उपोद्धातकेसू्पमे टदीकाकारने नो ग्य लिखी है उसमे उन 
के भाषा विषयक वैदुष्यं का स्पष्ट पता चलता है । टीका मे खण्डान्वय 
की पद्धत्ति प्रपनाई गहै श्रौर श्लोक ग्रत समस्त पद की व्याख्याके 
बाद स्पष्टीकरण के रूपमे कूट पच्तिर्यां लिखी है । कितने ही इलोक् 
की टीका मे प्रङ्खोपात्त केवलिकवलाहार, स्त्री-मुक्ति तथा चार्वाक्‌ दशन 
श्रादि विष्मोकीभी भ्रच्छी चर्चमकीटहै। अन्तम प्रशस्तिके रूपमे टीका- 
कार्ते श्रपनी ग्रु परम्पराभीदी है) उन्होने लिलाहै कि मूर्जर देश 
मे वरवट चटपत्ली' नाम की नगरीथी उसमे सागर नन्दी नामके 
मुरु थे । उनके (स्वणेनन्दी" नामक शिष्यं हुए, उनके “पश्मनन्दी", पश्मनन्दी 
के पुष्पदन्तं श्रौर पूष्पदन्तं के (कुवलय चन्द्रः दिष्य हए । कुवलय चन्द्र 
के "गणधर कीति हए । शन्हीं गणधर कीति ने सम्वत्‌ ११८९ के त॑त्र 
शुक्ला पञ्न्वमी रविवारके दिने इस टीकाकी रचनाकी है! उन्होने 
यह टीका जयसिह देव के राज्य भे रनीथी। * 

सस्कृत टीकाकार ने कितने ही दाक्षंनिक विषयो का विवेचनं करते 
समय श्राचायं प्रभाचन्द्र के प्रमेय-कमल-मा्तण्डसे सामग्री लीहि यह्‌ 
स्पष्ट प्रतीत होता दै। 

ह हिन्दी टीका सस्कृत टीका का श्रविकल श्रुवादनही है ्योकि 
खन्डान्वयी टीका कै प्रनुसार प्रनुवाद करने पर हिन्दी का प्राधुनिक रूप 
भुरक्षित रख सकना सम्भव नहीं था । श्रत. टीका करा भाव लेकर हिन्दी 
रीका लिखी मई । इसमे प्रारम्भ में दलोके काश्र्थं दियागयादहै श्रौर 
उसके बाद वि्ोषा्थं के रूप मेँ संसृत टीकाके प्रावार प्रर विवेचन 


घ्‌ 


किया गया है! कितने ही दाशंनिक विषयोका स्पष्टीकरण करनेके 
निए प्रशन उत्तर की पद्धति भी अ्रपनाई गईहे। 


यहु हिन्दी ञ्ननुवाद २४७६ वीर निर्वाण सम्वत्‌ मे तंथारहो चुक्रा 
थातबसेश्री मृखूत्यारजीके पास प्रडा-पडा श्रव उनकी सम्मति 
शग्रह्िसा मन्दिर" देहली से प्रकारित हो रहाहै। प्रन्थमेस्वाध्ययिकी 
बहुत सामग्री निहित है इसलिए स्वाध्याय प्रेमी इमसे लाभ उठविं पहु 
भ्राकाक्षा हि, 


साहित्य-सेवा का मुभे व्यसन है स्रत नियमितं दिनचर्या फ भीनर 
मुभे जो कुछ भौ थोडा बहत समय मिलता है उसका उपयोग मै टमी 
साधनामे करताहंग्रौर उसी काफल दै फिदम पाचेग्रन्थमैर्तयार कर्‌ 
सका हुं । बुद्धि पू्वेक प्रयत्न तो यही करतादह्ँकिमेरे द्वारा जिनत्राणी 
की उपास्तनामेप्रमादनहोभ्रौर कोई त्रुटि एेसीनरहु जाए जो विप- 
रीत श्रथं को श्राश्रयदेने वालीहो। फिर त्रुटियौ का रह जाना सब 
तरह सम्भव है श्रत विदज्जन उन वधियो को सुधारते हुए मुभे क्षमा 
प्रदान करे, यह प्राथनाहै। श्री जुगनकिशोरजी मृशत्यारकी प्रेरणा 
ग्रौर्‌ श्री राजष्ृष्ण जी के श्रौदयं से यह ग्रन्थ लिज्ञायुश्रो के सामनैश्रा 
रहा है इसलिए दोनो महनुभवोका श्रामारी हं! १० परमानन्द 
ध जी शास्त्री हमारे सहपाठी प्रौर मित्र है । हमारे प्रत्येक साहित्यिक कायं 
मे हमे उनका पणं सहयोग प्रप्त होता रहता है श्रत: उनके सहयोग को 
मै कभी भूल नही सकता । 


सागर विनीत 
२५ नवम्बर १६६० ई० पत्नासानं जन 


प्रस्तावना 
्रन्थताय 


दम ग्रथ का नाम श्रध्यात्म तरिणी छपाहै ग्रौर मागिकचन्द 
ग्रथमाना बम्बर द्वारा प्रकाशित 'तत्त्वानुश्लासनादिसम्रहुमे भी इसकानाम 
श्रध्यात्मतरभिणी" ही मुद्रित हुग्रा द१। परन्तु मूल ग्रन्थकर्ताने कहीभी 
टमका नाम श्रघ्यालतरमिणी प्रकट नही क्रिया । ग्रीर सस्छृत टीकाकार 
गणधर की्निने भी मूलग्रन्य का उक्त नाम नही बतलाया किन्तु श्रपनी 
टीका कानाम्‌ श्रध्य्रासत्तरमिणी या प्रघ्यात्मामृत तरिणी श्रव्यं प्रकटः 
कियादटहै | जमा कि उसके निम्न पद्यस् प्रकट है -- 


“दधिनि मणि स्चिमात्ा भासितार्थ सुटीक्रा । 

शरूतममृतनरद्छिण्याद्याध्यात्म पूर्वाम्‌ }1'' 
मी स्थितिमे ग्रथ कनाम श्रध्यात्मतर्ङ्िणी केसे कहा जा 
सकता है। तम यहप्रष्न स्वभावत. उत्पन्न होतादहैकि मूल म्रन्थक 
नाम वयाहं? श्री प० नाधथूरामजी प्रेमी ने प्रपते जैन साहित्य श्रौर 
टुनितामके पृष्टश्ज्त्की टिप्पणी मे दसकरा दूमरा नाम योगमाग 
यतना हैर श्रीर्‌ यह सम्भावनाभीकीदहैकि श्ध्यात्मतरद्िणी या 
योगमार्गं 'चण्णवति प्रकेरण' काही एक भाग होगा । इससे स्पष्ट ज्ञाते 
होता किडस ग्रथको योगमामगभी कहाजाताथा) जव हुम भून 
ग्रथेः प्रथम प्रद्यका विचार करते है जिसमे प्रादिनाथ तीर्थकर फी 
मोगमृद्रा का स्वरूप श्र्षिति किमा गया दहै संस्कृत टीक्राकार कौ प्रथम 


१. दति सोमदेवाचायं प्रणीताऽ्घ्ययात्म तरगिणी समाप्त 1 


१. सका दसरानाम योग मार्गभी दै, जन सहित्य श्रौर इति- 
हास पृष्ठ १७८ । 


भ क 
। क 


दलो की उत्थानिका वाक्व से भी--श्रादिदेव :त्थं दोर मुद्रःमुन्मू- 
द्रितवानित्याह योभमी की योग-मुद्राका विवेचन करना सष्टद्‌ । श्रीः 
उस योगी से श्रनन्त चतुष्टय रूप सम्परदाग्रों कं प्रदान करने को फएामना 
की गई है) तथा म्मे ग्रथ में उसी यमुदा श्रौर योगमा क स्वेसष 
निर्दिष्ट किया गयाहै। इससे मल ग्रंथका नाम प्ोममाप सायक 
जान पडता है श्रौर दीका का नाम ग्रध्यत्मतरद्िणी मानम होना 
टीकाकेकारणद्ी हम ग्रन्थकरा नाम श्रच्यातम नरद नुता | 





ग्रन्धं परिचय . 


यह संसृत मावाका द्ोटासा प्रंथहै जिसकी य 
चालीसदहै) इन प््योमें योगी प्रािनाधकी प्रोग-मुद्रा का स्वल्पं 
निर्दिष्ट करते हृए श्रान्म-विन्ान के कारणम प्राते, गीद्र, धमं श्रौ 
बुक्ल ध्यान का संक्षिप्त एवं सरम वर्णन तिया, जोप्रमय बहुभ है। 
उस योगमागं का जीवनम श्रनृष्टान करेरी प्रमा वरमात्मा 
जाताहै। 

ग्रन्थ में भगवान श्रादिनाधमो, नी्नाजना नाम, परनन | मु 
करते समय एकाएक उसकी प्राय पूरी लो जनि छारण समार दनम 
से वंराग्यहो गया, ग्रौर उन्टेनि जन सोग-मृदो शरार्य कर "पिप्यत 
का अनुष्ठान किया । ग्रन्थकार नं उनकी उम समये ४ वामम 1 
स्वरूप ग्रकित करने का पर्रलफियाहे) प्रादि या प्रापयत 
स्थ है, कायोत्स्गं श्रारन से युक्त दै, नासाददूिि ८, नियत नना भ 
नीचे को लटकरहीरहु श्रौर्‌ जिनके दोनो मेन कमन निमेषे रर: 
दै । इवास को जिन्टोनि जीत लियादै श्रौर्‌ जिन्न कृतीर्षा मरन 
कोसूखा वियादहै, जो देह-भो्गोम प्रन उद्मिनि ठ, नैमाणि च 
विलीन हभ्रौर शत्रू-मिच्रमे सममावधो तिगद्रुणहै. पने व ययी र्य 
णीय ब्रात्मीय ब्रद्भुत रसमेंनिमग्नदै। उने वरर फीममुद्रा प्रयत्य 





1, 
क । 


सौम्य. गंभीर श्रौर दको के लिए ्रानन्द-विभोर करती हद उनमें योगा- 
तुष्ठान द्रारा जिन, परमात्मा या परमेष्टी बनने की क्षमता को ही उद्घो. 
पित नहीं करती ; प्रत्युत उसकी महत्ता एवं प्रभाव को भी हूदय~पटल 
पर क्रित करतीदहै। 


योग-मुदरा में स्थित योगी सासिारिकर व्यापारो मे प्रत्यत दूर ग्रौर 
दारीरिकफ क्ियाग्रो से भी निस्पृह्‌ एवं निष्चेष्ट रटना हं 1 वट्‌ उस 
समयमे श्राल्म-नोकमे विचरण करता है1 उसका उपयोग ब्रात्म- 
स्वप में निष्ठ होने कै कारण वाद्य जगत के विकल्पो से शून्य निजा 
नन्द-रस मे तन्मय रहता है । ्रौर श्रपने को श्रवबद्धस्पप्टादि विशेषणो 
से भुवत एक प्रखंड प्रविनाली म्रह्वितीय चतन्यभाव का प्रनुभव करना टै। 


रीका 


दम ग्रथ पर णकः ही संस्क्रत टीका उपलब्धहै, जो टम मस्करण मे 
दौ गु दै) लिमकरे कर्ता मुनिगणधरकीति है। दीका मं प्यगत 
वायो प्रं गब के सामात्य प्रथं क्रे साथ-साथ करी एही उसके विपय 
कौ भीस्पष्ट पिया गया । विधय क्रा स्पष्ट करते हुए कीकट प्रमाण 
हप मै समन्तभद्र, श्रकलकः ग्रौर्‌ विद्यानन्दादि प्राच्यो के नामो तथा 
प्रथाना उत्नेख क्या गयाह । टीकर श्रपने विषय की स्पष्ट विवेचक 
& । टीककार ते धिषव को हृदयंगम कराने के निष्‌ देवनन्दी की सर्वार्थं 
निद्धि" ना पर्यान्त प्राश्य कर सुन्दर वित्रैचन क्रिया । १६ वे पकी 
हका करते हृणु टीकाकार्‌ ने पृथक्त्व-व्रितक-वीचार नाम का प्रहता 
लुक्लघ्यानः चतुर्थतालाद्वि की ऋपिश्षा प्रन्य जीवोके भी हा भक्रता ह । 
टमा कथन करते हृष निल ह जि--पूर्वापर्‌ विदह मं उन्न विदुद्ध 
नव्या र भारक, कोलित-संहनवलि मनुष्यके भी कदाचिन्‌ प्रथम जुक्न 
ध्यान संभव दह्ो मक्ताहै। पपत दीन जहां पष्ट प्रर परिपूर्ण हैः 
वहाँ ट श्र्भ श्रीर सन्द कोद्र करनं वानी दहै । 





शे ज क 
, 


इस टीका की तीन प्रतिय दस समय उपलब्ध हैँ एक एेलक पस्ना- 
लाल दि. जैन सरस्वती भवन कालरापाटनमे प्रीर दूमरी प्रति श्रजमेर 
के मण हर्षकीति के बडे मदिरके शास्व-भडारमे श्री मुवतार गाहत्र को 
प्राप्त हई थी श्रौर तीसरी प्रति पाटन दे श्वेनाम्बरीय शास्वभंडयर मे 
है। परत वहा वह प्रति कु षटितसरूपमें पादजातीहै। उसकी 
श्रादि श्रन्त प्रदस्ति भी लहत दै । ्रन्वेषण करने पर भ्रन्य ग्रन्थ डरो 
में भी इमकीी प्रतिया भिल सकती है। किन्तु कालरापाटन की प्रति 
वि० स० १५३१ श्रादिवन शुक्ला दोयज के दिन हिसार मं (पेरोज परत्तन मे} 
लिखी गई है! निसे सुनामधुर के वासी, खडेलवाल वंशी, सधाधिपति 
श्रावक "कल्के चारपूत्रोमेसे प्रथम पुत्र धीराकी पत्नी धनश्रीके 
केद्वारा, जो श्रावकथमं का श्रनुष्ठान करती थी, श्रषने ज्ञानावरणी कमं 
के क्षयाथं लिखाकर तात्कालिक भटू(रक जिनचन्दर कै शरन्यतम क्ष्य पण 
मेघावी को सवत्‌ १५३३ मेँ प्रदान की गहै १ इसमे यह परति ५०० वपं 
के लगभग पुरानी है यहु प्रति हिसार मे उक्त संवत्‌ मे कुतुब ला 
(कहन खा) के राज्य-काल मे लिषठी गहै । 
मल ग्रन्थकार 


प्राचायं सोमदेव गेवसध के विदान थे! देवमच लोकम प्रसिदडदै। 
इस सघ मे श्रनेक्र विद्वान हो गए ह । भट भरकलंक देव भी इमी सधके 
मान्य विद्वान थे । यलोदेव श्रौर नेमिदेव श्रीर भहेन््रदेव प्रादि देवान्वनाम 


क 





१. स० १५३३ वषं भ्रासोजध्रुदि २ दिने हिक्तार पेरोजपशने 
लिखित मिति ¦ 

धियं क्रिययान्नरामत्वं नाग पाच्यं पदाम्बुजः । 

देवोश्यातम तरगिभ्या, कास््दातु जनोऽनषां ।१॥ 
भयस्विकषाधिके वर्षे शत पं दश्च प्रमो। 

शुक्ल पकऽवने माने द्वितीयां भुवासरे ।२॥ 


क: 


इसी देवसंघ के दयोत्तक रह! प्राचार्य सोमदेव नै स्वयं यश्ञस्तिलकचम्पू के 
निम्नपद्य मे श्रपने गुरू नेमिदेव को देवसंघ का तिलक प्रर सद्य्ुणनिधि 
बतलति हुए उन ९३ वादियों का जीतने वाला प्रकट किया है- 


श्रीमानस्ति देवसंघ^ तिलको देवो यद पूरवेकः । 
किष्यस्तस्य बभूव सदुशुणनिधि श्रीनेमिदेवाह्वयः । 
तस्याषवर्यं तप. स्थिते स्त्रिनवतेर्जतु्महावादिना । 
हिष्यो भूदिह सोमदेव यतिपस्तस्येव काव्यक्रमः।) 
किन्तु नीतिवाक्यामृत की भ्ररस्तिमे उन्दं ५५ वादियो को जीतने 
वाला प्रकट करिया है १ इससे यह्‌ सुनिश्वित है कि.उसं समय तक नेमिदेव 
ने ५५ वादियोको बादमें जीताथा ¦ भ्नौर यशस्तिलक के समयं तक 
उनम्होनि ६३ कादियोंकोको जीत्त लिया था) इससे नीतिवाक्यामृतकी 
रचना पहले हुई जान पडती है ) इसमे वे उस समयके विदिष्ट ताकिक 
विद्रान जान पडते है! परभणी के दानपत्र मे नेम्दिव को की 'स्याद्राद 
ग्स्नाकर पारदृष्टा श्रौर पर वादियोके देपं रूपी ब्रुगावलीकोषदनेके 
लिप "कटार नेमिः प्रकट किया हैः वे परम तपस्वी श्रीर्‌ प्रसिद्ध वक्ता 
थे । भ्रापके पुरू यशोदेव भी उच्चकोटि के विहन श्मौर यक्षस्वी साधु 
धे । भराय सोमदेव इन्दी नेमिदेव के धिष्यथे तथा वादीन्द्र कालानलं श्री 
महेन्द्रदेव भदरारकं के श्रनृज थे । स्यद्रादाचलसिह, ताकि क्चक्रवर्ती, वादीभ- 
पचानन, वाक्कलेल पयोनिधि भ्रौर कविक्रुलचज प्रादि श्रापकी उपाधिं 


१. सकल ताकिकणक्रचृडाम णिचुम्बितचरणस्य पच पंचाश्न्महावादि 
विजयोपाजित कीतिमन्दाकिनी प्बितित तिभृवनस्य, परम तपद्तरण- 
रलौदन्तः श्रीमन्नेभिदेव भगवतः" । नीति वाक्यामृत प्र्स्ति 

---तीति वा््यामृतश्रक्षस्ति 

२. शिष्यो भवक्तस्य महदिभाज स्यादरादस्ताकरपा रवृ्वा । 
श्रीमेभिदेवः परिवादिदरपी द्ूमावलिच्छद कुठार नेमिः ॥१६॥ 

~~~परमभणी ताजपत्र 


+. 


थी! श्रापका सस्कृत भाषां पर विशेष श्रधिकार था | न्याय, व्याकरण, 
काव्य, छन्द, घर्म, श्राचार श्रौर राजनीति के प्रकाण्ड पण्डित थे ! महाकवि, 
धर्मदास्त्रज्ञ मरौर प्रसिद्ध दाशषंनिक् थे 


दानपत्र मे भ्राचायं सोमदेव को गौड संघः का विदान सूचित किया 
है।१ हो सकताहैकि गौडसंघदेवसधकीदही एकष्राखाष्टो प्रथवा 
वह्‌ एकं स्वतत्र सघ के शूप मेँ श्रपनां श्रस्तित्व रखता हो । श्रनेक्‌ संघ 
ग्रौर गण-गच्छो को निर्माण लोकम ग्रामादिककेनामोसेहृश्राहै। प्राचार्य 
सोमदेव केवल काव्य मर्मज्ञ ही नये, विन्तु भारतीय कान्य-प्रधो के विष्ट 
भ्ध्येता भी थे । श्रीर थे राजनीति के कुश्षल प्राचार्य, यशस्तिलक कभ्पू 
मे प्रापकी नंसमिक एव निखरी हुई काव्यप्रतिभां का पद-पद पर श्रतुमवं 
होता है, वे महाकवि थे भ्रौर काव्य-कला परपरा श्रधिकार रखते थे । 
यराध्तिलक मे जहा उनकी कान्य-कला का भिदर्छन होता है वहां सीसर 
ग्रध्याय में राजनीति का, श्रौर ग्रन्थके ग्रन्ते धर्माचरार्य एं दार्दनिकं 
होने का परिचय मिलता है। नीतिवाक्यामूत तो दृध रालिनीतिका 
ग्रन्थहै दही, यह ग्रन्थं चाणक्यके प्रथंशस्त्र श्रौर कामन्दक के नीति 
शास्त्र के बाद श्रपनी सानी नही रखता । उसकी महेता का मूल्यांकन 
वे ही कर सक्ते हँ जो राजनीति के चतुर पण्डित ह । उन्होने प्स्तिलक 
चम्पू की उत्थानिकामे स्वयंलिखादहैकि-मेरी बृ्धिषख्पीगौ ने 
जीवन भर तकं रूपी सूखी घास खाई है, परन्तु टी गौ दे सष्ननोके 
पुण्य के कारण यह्‌ काव्यहूपी दषं उत्पन्न हो रहा है ।* 


१. श्री गौडसंघे मुनि मान्यकीिरनाम्ना यद्ञोदेक इति प्रथक्षे } 
बभूव यस्योग्र तपः प्रभावात्समाममः श्ासिन देवताभिः ॥१५॥ 
~--परभणी तोश्रपात्र 
२ भाजनम कृतदभ्यासाच्छष्कातरक तृणादि भमास्माः। 
मतिसुरभेरवदिद सूर्ति-पयः भूङ्कतिनां पुष्यः ॥ 
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कचिने श्रपने व्यवहार के सम्बन्धं मे स्वय निम्न सुचना दी है-- 
भै छोटो के साथ श्रनुग्रहु, बराबरी वालो के साथ सुजनताग्रौर बडोके 
साथ महान्‌ श्रादर का वर्तव करत ह! इस विषयमे मेरा चरित बहुत 
ही उदारैः; क्न्तुजो मुके एेठ दिखलाता है उसके लिए गवं रूपी 
पर्वत को विष्वश करने वालि मेरे वच्-वचन कालस्वरूप हो जाते ह+ । 
वे ब्रहकारी पहतं रूप गजौ के लिए सिह के ससान ललकारनेवाले, 
वादि-गजेों को दलित करने वलि प्रौर दुर्धर विवाद करने वाले श्री सोम 
देवं सुनि $ सामने वाद के समयं वागीश्वर या देवग्रहं वृहस्पति भी नीं 
ठृष्र सर्कते \ । 


सोमदेव यद्यपि नग्न मुनि थे, ध्यनाध्ययन तथा तपस्वरण मे सुदुढ 
भे । परन्तु एेसा जान पडता है किवे उस समय मट्वास को पसन्द 
करते लगे थे; क्योकि दानपत्र मे उनका पूजोपहार श्रादि का दान लेने 
के उल्लेख पाया जाता है । उस समय चत्यवासं या मठवासं कौ प्रवृत्तिं 
जोर पकडती जा र्ही धी । यद्यपि मुनि चर्यामे तब तकं कोई खास श्रन्तर 
नही प्राया धा, किन्तु साधु जन वनवास छोडकर नगर के समीपं बसने 
लगे थे | श्रावय ग्रुणभद्रनेतो ग्राम के समीप बसने वले तपस्वियोकी 
प्रवृत्ति पर्‌ प्रपना श्ञेद व्यक्त किया हैर । 


# श्रत्पेऽनुप्रहु धीः समे सुजनता मान्ये महानादर., 
सिद्धान्तोऽयभुदात चित्र चरति श्री सोमदेवे भयि 
यः स्पर्धेन तथापि दपदृढता प्रौढि प्रगाढप्रहू- 
स्तस्या र्व्वितगर्वपर्वतपविमहाक्कृतान्तायते ।-यक्ष० 
१, दर्प्धिनोधबुधसिन्धुर सहनाद, वादिद्धिपोहलन दुधेरवाग्विवादे \ 
श्री सोमदेव मृनिपे वचना रसलि, बागीश्वरोऽपि पुरतोऽस्ति न 
वदिकलि । ~ यदी५ 
२. इतस्सतषव श्रस्यम्तो विभाव्या यथामुमाः । 
वनादविषन्त्युपद्रामं, कतौ कष्टं तपस्विनः ॥ भात्मानुशा ०१६७ 


श्रन्य कतिया 


यशस्तिलक-चम्पू एक गच-पद्य मय चम्पू काव्य है, उसभ जहां 
संस्कृत भापा के दुल म एवं महत्वपूणं शब्दो का प्रयोग क्रिया गया दै 
वर्ह वह्‌ विलक्षण सूक्तियो श्रौर सुमाषिक्त्‌ रत्नोकाभीएककोषदहै) 
उसकी मनोहर सूवित्रयां कविजनो के श्र नद श्रौर विस्मयका कारण भनी 
हुई दै, प्रथ मे राजा योधर प्रौर चन्द्रमती का जौवन परिचय बडी खुनी 
के साथ श्रकित किया है उसे पकर प्रर मनन कर हृदय हिसा से पराङ्ज- 
मुखहोजातादहै प्रर वह्‌ श्रहिसाकी सरस धासमे श्रवगाहून करने 
लगता है। ^ 

सोमदेव ने श्रषना यशहस्तिलक चम्पू उस समय समाप्त कियाय 
जब शक सवत्‌ ८८१ (वि० श० १०१६} मे सिद्धार्थं सवत्मरान्तर्गत 
चत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन श्री कृष्णदेव (तृत्तीय) जो राष्टृक्टवंष 
के राजा श्रमोध वषे के तृतीय पत्र थे, जिनका दूमरा नौम शरकलि वर्षः 
था, श्रौर जो उस समय पाण्डय, सिहल, चोल श्रौर बेर श्रादि राजभ्रौं 
कौ जीतकर मेल्पाटी* (मेलाडी नामक्र गाव) कै सेना हिबिर में विद्य. 
मान थं उस समय उनके चरण कमलोपजीवी सामन्त बह्मग की, जो 
चालुक्यवशीय राजा श्ररिकिमरी के प्रथम पुत्र धथे--गगधारा नगरीमें 
उक्त प्रथ समाप्त हृश्रा थार । 


शक संवत्‌ ८८म (वि० सं० १०२३) के प्ररिकेसरी बलि दानेपन्र 
से, ओ उनके पिता वद्यग देव हाय लेबल षाटक राजधानी मे बलवाए हृए 
सुभधाम जिनालय की सरम्मत, चूने की केलई करने भौर पूभोपहार 
चढ़ि के लिए सच्विदेद सहस्वांतगेत रेपाक द्वादशो मेँ वनिकरटुपुल नाम 


१. मेलपाटी नाम का गांव जौ उत्तर भरट चिते के वांदिकादातालुके 
महै) क्षकसंर ८८० के करटा ताल्नपत्रसे भी राद्टुकुट राभाकृष्ण 
तृतीय का सेना दिविर वहा था यह्‌ हाव हता है । 

२. देतो, यशस्तिलक चम्पू की भन्तिम प्रशस्ति ) 





[। < [) 
॥, 1, 


का गावे भरानायं सोमदेवको दिया रयाथा) उससे स्पष्ट्दहै कियद 
स्तिलक-चम्पू की रचना इस तास्नपत्र से सात वषं पूवं हुई थी । 


नीति वाक्यामृत राजनीति का श्रपूवे प्रथ है, यह उस्र काल मे उप. 
लब्ध राजनंत्तिक प्रथो के दोहन से समुत्पन्न नवनीत के समान श्रमूत्य 
रचना है । इस ग्रंथ मे चाणक्य, वृहस्पति, शुक्र श्रौर भारदहाज जसे विद्रानो 
के वाक्योका भी सग्रह किवा गया है! फिर भी उसमें श्रपूवताके दक्षन 
होते £1 सस्कृतके टीकाकारः के श्रनुसार कन्नौज के राजा महेन््रपाल 
देवे (द्वितीय) ने चाणक्यके श्रथंशास्तकी दुर्बोधता से चिन्न होकर 
सोमदेवाचायं से सुन्दर, भुबोघ श्रौर लघुनीति वाक्यामृति की रचना कराई 
होगी! श्रद्धेयप्रेमीजी के जन साहित्य श्रौर इतिहास के श्रनु्तार यह्‌ 
महेन््रपल द्वितीयवे ही ज्ञात होते है जिनकेदो शिलाले वि° प° 
१००२ श्रौर १००५ के उपलन्ध होते है !> 

इन तीनो ग्रथ के अलिरिक्त निम्न स्वनाश्चोंके उल्लेख ्रौरमभी 
भिलते है---स्याद्रादोपनिषत्‌, षण्णवत्ती प्रकरण, युरितिचिन्तामणिस्तव, 
धिवर्ग-महेद्रमातलि-सजल्प श्रौ र श्रनेक सुभाषित । परन्तु खेद है कि उनकी 
ये महृत्वपूणं कृतिर्यां श्रमी प्रनुपलब्ध ही है । जिनकी खोज करना जरूरी 


है । 
टीकाकारः 


प्रध्यास्म-तरगिणी नामक रीका प्रथके कर्ता मूनिगणधर कीति हैः 
जो गुजरात देश के निवासी धे । यहु टीका उन्होने गूढ़ भ्रथं श्रौर सदेहं 
को दुर करने वाली कि्ही सोमदेव नाम के सज्जन के भरनुरोध से उन्हीं 


तारितो कति वामा पोतन किस भमो = कत 1 


१ देतो, परभणी का ताम्रपत्र, एपिग्राफिप्राईंडिका जित्द 
४ प° २७८ 
२ देशो, मीतिवाक्ष्यामूत की भाद प्र्षस्ति भीर जैन साहित्य भौर 
दतिह्ाप द्वितीय सं पृं १८२ 
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के सम्बोधनाथं बनाई मर्ईथी। टीकाकी ्रतिम प्रक्षस्तिमे उन्होने 
श्रपनी गुर परम्परा निम्न प्रकार दी है--सागरनन्दी, स्वर्णनन्दी, पश्रनन्दी 
पुष्यदन्त, कुवलयचन्द्र श्रौर गणधरकीति । 

टीकाकारने अ्रपनी यह्‌.टीका विस ११८६ मेः चत्र दुक्ला 
पचमी रविवार के दिन मृजरात के चालृक्य-वक्षी राजा जयसिह्‌यां 
सिद्धराज जयसिंह के राज्यकालमे बनाकर समाप्तकीदहैजंसाकरि 
प्रशस्ति के निम्न पद्यौ से प्रकट है-- 


एकादश रताकीर्णे नवासीत्यत्तरे परे । 

सदत्सरे श्रुभे योये पृष्पनक्षत्र सश्चके १७ 

चंत्रमासे सिते पक्षेऽथ पचम्या रवौ दिने । 

सिद्धा सिद्धि प्रदा दीका गणधरत्कीतिविपर्टिनितः 1 १८॥ 
निस्त्ररतजिताराति विजयश्री विराजनि। 

जयसिंह देव सौराज्ये सज्जनानन्द दायति १६ 


जयसिंह सोलकी राजभ्रोमे बड़ा प्रतापी हु्रा दै, उसका विष 
"सिद्धराजः था ! यह्‌ जित समय सोमनाथ की यात्राको गया था, मासे 
के परमार खजा नरवर्माने गुजरात पर श्राक्रमणक्र द्वियाथा। 
जयसिह्‌ उससे १२ वषं तकं लडता रहा, उस गुद्धे मे नरवर्मा की मृष्यु 
हुई श्रौर उसका पुत्र यशोवर्मा राजा हृश्रा। वहुहू।र गया प्रौर बंदी 
हो गया । जयसिहं ने उसके प्रदेशो पर कन्जा कर लिया । लयर्धिहु कै 
के कोई सन्तानन थी, अतएव त्रिभुवनपलिके पुत्र कुमारा को 
गही का श्रधिकार मिला 1 जयर्खिह देव का राज्य सुवत्‌ ११५० से ११९९ 
भर्थात्‌ सत्‌ १०९३ से ११४२ ६० तक वहा रहा है, इसकी राजधानी 
भ्रनहिलवाडा थी । गणधरकीति ने इसके राज्यकाल मे ही प्रपनी एश्च 
टीकाकोपूराक्रिया दहै) 


दस गन्ध का सम्पादन भौर हिन्दी श्मुकवादं १० परमान जरी 
, साहित्याचायं ने ठेलक पन्नालाल दिं° जैन सरस्वतीभवनं प्पालरापाटम 





भै ॥॥ 
॥॥ ॥॥ 


की प्रतिसेकियाहै)! श्रन्य प्रतिया प्राप्त नहीहो सकी) श्रनुवाद 
मूल पदयो काक्या गयाहै साथ ही टीका भें चचित विषय को विच्चेषार्थं 
द्वारा सरल हिन्दी भाषा में दिया गया है जिससे पाठको को विषय सम- 
भने मे श्रभुविधान हो, श्रतुबाद की माषा सरल हिन्दी है, हिन्दी अ्नु- 
वाद कंसा श्रा, इस्तका निणेय पाठके स्वय करगे | 


१० सदम्वर १६६० परमानन्द जन शास्त्री 


ॐ नमः सिद्धेन्यः 
सोमदेवसूरिविरचिता 


ग्यास तरङ्गिणी 
(गरधरकोति कृत संस्कृत टीका भ्रौर हिन्दी टीका सहित) 





लीस्तस्मोदनिभा भवन्तु सुखिनास्ते स्वात्मलस्माय नः ५११, 
बरनवित्रोष्द्ह्तिच्छेतिताहा नरेन््रोद्धकोटीर रत्लव्रभाभः- 
रभूपिष्ठपायः प्रभौताछ्चयुग्मा जिनाः सन्ददन्तां फलं वाधितं नः १२४ 
मरूपारसासीमविन्ञानरेहा-खरी राः परानन्तवीर्यावगाहा- 
तिसृक्ष्मामलानन्वसोख्या विबाधा: प्रसिद्धाः सुसिद्धाः प्रयच्छन्तु क्षं नः ।३ 
सनोशथंजिन्तामसिभीनिवासं पवित्रं चरितं समं ये हमाद्यम्‌ । 
शव्यं संरन्तेऽन्यस्पक्षारयन्ते भवस्त्वि्टवाः पुरवः सवेदा नः धप 





पाठनम्‌ पालयन्तः भवोधं कथन्ता शुभं शाश्वतं लः ।।५५। 


निदण्डप्रमुक्काः सुधोगोपशु्ताः प्रमादोक्मिताः सिदशुदडोपयोगाः । 
शु्श्चत्स्योनीलदु' बतरिभत्वाः सदा साथयः खन्तु ते स्िदिदा चः धद) 
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गुणिगरधरकीतिः सोमसेनोपरोधादकृत निकृतिदोषाध्वांतविध्वंसकर्वीम । 
दिनमणिरुचिभावा भासितार्था सुटीकां 
भुतममूततरद्धिण्यास्ययाध्यात्मपुर्वामु ॥&।। 
कुन्देन्दुकान्तिह रहासविलासश्युभ्र 
कान्तं यश्ञः प्रतिविधातुमनत्पकल्पम्‌ । 
क्च: स्वरेरवितथा्थंविचारसारा 
साक्षान्मया विरचिता शिवसोख्यदेयम्‌ ॥१०॥ 
मात्सय मुत्सृज्य विचायं चार्या सत्तस्वसन्देशनजं गुरौघम्‌ । 
ग्राह्याः गुरन्ञेगुणकक्षदक्षः सन्मोक्षमार्गाधिगमाय रोका ॥११॥ 
जिनं प्रणम्य प्रणतं सुरे्ञेः कृते कृताम्‌ निसोमदेवैः । 
मया स्वभक्त्या क्रियते विचित्रं निबन्धनं ध्यानविधौ सुबोधम्‌ ।१२॥ 
निखिलसुरासुरसेवावसरमायातसुरसम्बोधनावधारितधर्मावसरण (र) 
श्रसरोरगनरेन््रभीकल्पानोकहारामोल्लासामृताम्भोधरायमाण (ख) महा- 
परमपन्कल्यारकोकनदकाननोत्पततिसार (र) भवाम्भोधिसमृत्तरणेक- 
सेतुबन्धं सम्यक्त्वरत्नं गीर्वरिगरा (न) चु ग्राह्यता, श्रष्टादह सागरोपम- 
कोटीकोरी वा यावन्नष्टत्वाहुयादमत्यागादिस्वभावस्य घस्य भरते 
घमेकर्माणि प्रवतंयन्‌ (तु) भगवानितिजाताकरूत परिपाकेन, समाधि (ति) 
भेविष्यदासन्नमत्युं वेराग्ययोग्या (गा) य नीलयसां प्रहितां गीर्वा- 
रेश्वरेखः, तां च श्युद्धारादिरसाभिनयदक्षां हावभावविश्रमविलासवती 
ान्तरसानन्तरमेव नश्वरस्वभावा विभाव्यात्मनोऽनश्वरस्वभावतां चिकी- 
षुं रदिदेव इत्यं योगमुद्रामुन्सृद्रितवा नित्याह- 
प्रादि जिनेन्द्र भगवान्‌ ऋषमदेव कमेभूमि की व्यवस्था 
कर शान्तिसे प्रजा पालन कर रहै थे। भगवानु श्रपने पुत्र 
पुत्रिय के लिये लोकोपकारी विविधं विषयों की शिक्षा देकर 
उनके हारा प्रजा का जीवन सुखमय बना रहै थे! एके दिन 
सौधरमन्द्र के मन मे विचार श्राया करि जिनेन्दरदेव के द्वारा कर्म- 
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भूमि की व्यवस्थातोप्णंहो चूकी दहै ग्रौर प्रजा श्रपने व्यव- 
स्थित जीवन द्वारा सुख-सन्तोष से समय विताने लगी है, परन्तु 
पारमाथिक धमं की श्रोरश्नभीलोगो कीप्रवृत्तिनहीहो रहीहै। 
ग्रौर इसका होना तव तक श्सम्भवभी नही है जब तक कि 
श्रादिदेव-युगपुरुष श्रपने श्राचरण दारा इसकी प्रवृत्ति नहीं 
चलाते है ।श्रतः कोई एेसा निमित्त उपस्थित करना चाहिये कि 
जिससे इनका चित्त सासारिक कार्यो से विरक्त होकर परमार्थं 
कीश्रोर लग सके! यहु विचार कर वहु भगवान्‌ की उपासना 
के लिये ्रयोध्या नगरीमे श्राया श्रौर उनकी राज सभामे 
उसने श्रप्सराग्रो का गान तथा नुव्य कराना शुरू किया। 
नीलयसा देवी की श्रायु बहुत थोडी रह्‌ गई थी । श्रत: इन््रते 
ˆ यह्‌ विचार कर किं इसकी मृत्यु से भगवान्‌ का चित्त संस्ारसे 
विरक्त होकर परमाथं की श्रोर लगेगा, उसे नृत्य के लिये खडा 
कर दिया । वह श्रपने नृत्य से सभाकेलोगोका मन श्रानन्दित 
करने लगी, परन्तु कु ही समय मे उसका जीवन समाप्त हो 
गया । इन्द्र ते रस भङ्धनदहो इस विचारसे उस स्थान पर 
दूसरी देवी खडी कर दी, परन्तु भगवान्‌ ऋषभदेन इस बात 
को श्रपनी हष्टि से देख चुके थे श्रतः उनका मन संसार से एक 
दम विरक्त हो गया । उन्होने निश्चय कर लिया किं सभी 
पदार्थं इसी नीलयसा के समान भभुर है--विनारीक दहै मे श्रव 
तक इन्द व्यर्थं ही स्थिर रखने का प्रयत्न करता रहा । ससार 
मे यदि कद स्थिर है तो स्वकीय शुद्ध भ्रात्मा का स्वभावही 
स्थिरहै, शरफेइसे ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । 


४ भ्रध्यात्म तरङ्किणी 


एेसा विचार कर उन्होने समस्त परिग्रह का त्याग कर योग- 
मुद्रा धारण कर ली । श्रादि पुरुष ध्यान-मृद्रामे पृथिवी पर 
विराजमान है उनकी दोनो भजाए नीचेकौी ओ्ओर भुककर 
उत्सङ्घ मे प्रफुल्ल कमल की शोभ्म प्रकट कर रही है, वेश्रन्य 
साधृश्रो के समान एक या दोनों भुजाग्रों को ऊपर उठा कर 
तपस्या नही कर रहे है श्रौर ध्यानस्य होने के कारण उनके 
रवासोच्छवास की गति श्रत्यन्त मन्द है । ्राचायं सोमदेव 
उनकी इसी योग-ुद्रा का वणन करते हृए स्तवन करते है-- 


मास्माधः स्ताद्धरित्री दिशतु स॒ परमाः सम्पदोऽस्यामविथ्र- 
त्मोदास्ते यः पतत्स्मा पद १, इति च कुतो निभरं सवेदा यः} 
मागुगेचिक्षितिध्ाः रक्षतिमिति, मरुतः प्रक्षिपन्‌ सूक्ष्मवीक्लान्‌ 
मा भुदयोभ्न्यप्रचारः पवनपथसदं वो यतोऽनुध्वंबाहुः ।१।) 
मास्मेत्यादि--दिकतु ददातु । काः सम्पदः विभूतीः । किभूताः ? 
परमा उत्कृष्टा श्रन्यजनासम्भाविनीः ! केभ्यः ? वो युष्मभ्यमू। कथं 
(ग) सर्वकालम्‌ । कोऽसौ स देवः ? यः। कि प्रोदास्ते स्म उदासीनो 
बभूव । कि कुर्वन्‌ ? प्रबिश्चतु न धरन्‌ । के? पदे चरणे। कथं निभरं 
निभरारस्भं यथा भवति । कस्याम्‌ ? श्रस्यां धरित्र्या । कुतं इति ? 
इति कुतः ! मा स्म पततु मा स्म गच्छतु । कासौ ? धरित्री । कथमु ? 
श्रधस्तात्‌ भ्रघः पातालतले ! पुनः किं कुवन्‌ ? प्रक्षिपन्‌ विकिरन्‌ । कान्‌ ? 
मरुतः वायून्‌ ! कि विशिष्टान्‌ ? सुकष्मवीक्षान्‌ सुक्ष्मा वीक्षावलोकनें 
येषां ते सृक्ष्मवीक्षाः तान्‌ सृक्ष्मावलोकनानित्यर्थः। कुत इति, इति कुतः ? 
यस्मान्मागुः मा गच्छन्तु स्म। कां? क्षति विनाम) के ? गोत्र 
क्षितिध्राः कूलपवंताः । पुनः कि चिकिष्टो योऽनरध्वं क्षिपति ? श्ुष्वं- 
१. करम त. । २ चितिम्‌ त. २. उदासीनी बभूद ख 
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बाहुः ! कुत इति, इति कुतः ? यतो माभूत्‌, कः ? ब्प्रचारः श्रपरवतं नमू । 
क्व ? व्योस्नि-श्राकाे । केषां ? पवनपथसदामू पवनस्य पन्था मागः 
श्राकादां तन्न सीदन्ति गच्छन्ति पवनपथसदः तेषां विद्याधरारणामित्यथंः । 
किमनेनोक्तं ? सर्वापिध्यानसुद्रा प्रकरटीकृतेत्यथेः । इदमेवाभि (म्य)ध्यायि 
पुवेरपि - 
श्वासो येन विनिजितोऽजतरयो देहस्य खेदास्पदो (दं) 
येनोन्मेषनिमेषभावरहिते नेत्रे स्थिरे स्थापिते । 
यस्यञेषकूुनीतिमार्गविषयो व्यापारसङ्खो गतो 
योगौ सोऽत्र मनोगतोऽद्भुतरसे प्राप्तो दशामीषटशीम्‌ १ १।। 


भ्रात्मीयात्मीयराद्धान्तावबोधविवृद्धोदधवहार (हरि) हर व्यवहारा, 
न्यक्षमोश्षकारणवीक्षावीक्षरसंक्षयादश्ूखतत्काररविवक्षाऽ्दश्ना गृहगृहिणी- 
सङ्धभाजोऽपि गृहस्था ध्यानाधीनधिषरा भवन्तीति समभिदधुदुर्वादिनः 
केचन । श्रगये पुनः पाषण्डिषण्डाप्रेसराः :पदुसितपटविटाः सम्रन्थस्यापि 
योगसंगततां सागरं बरायां (सागराम्बरायां) संगिरते । 

ववे वृषभ जिनेन्द्र तुम सब के लिये उक्छृष्ट सपदाए-- 
ग्रनन्त चतुष्टय रूप ॒विभूतिया--प्रदान करे जो कि ससारसे 
ग्रत्यन्त उदासीन हो तपश्चरण मे निरत है तथा उस तपद्चरण 
कीदशा मेभीनो पृथिवी पर जोर देकर भ्रपने पैर इसलिये 
नही रख रहे है कि कही मेरे भारसे यहु पृथ्वी नीचेकी 
शरोर न खिसक जावे । जो ्रत्यन्त सूक्ष्म इवासोच्छवास कौ 
वायु को इसलिये छोड रहे है कि कही उसका भ्राघात प्राकर 
कुलाचल विनाश को प्राप्त नहो जावे तथा जो श्रपनी दोनो 
भूजाश्रो को नीचा इसलिये किये हुए है कि कही इनके निमित्त 
से काश में देव श्रौर विद्याधये का सचार सुक न जवे । 
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विशेषा्थ-- कितने ही श्रन्य साधु तपश्चर्यां करते हुए 
जमीन पर एक पैर से खडे रहते है, कोई एके या दोनो भरजाए 
ऊपर उठाये रहतेहै प्रौर कोई प्राणायामके द्वारा किसी 
निर्चित समय तक इवासोच्छूवक्षि को रोक कर बादमे बडे 
वेग से द्छोडते है । यहा श्री सोमदेव सूरि ने उनकी उस तपो- 
मुद्रा से दिगम्बर तपो-मुद्रामे पाथक्य प्रकट करते हुए कहा है 
कि जैनधमं श्रध्यात्म प्रधान धर्मं है । इसमे केवल दारीराधित 
क्रियाश्रो भ्रौरःमुद्राभ्नो के लिये कोई स्थान नही है । यहा पद्मासन 
ग्रथवा कायोत्सगर्गसनमे जोभी श्रासन सुखकरहो उसीसे 
ध्यान किया जा सकता है, यह्‌ विधान किया गयाहै) सथही 
दलोकगत तीनो विक्चेषणो से यह भी सूचित किया गाह कि 
भगवज्जिनेन्द्र की जितनी भी प्रवृत्ति थी वह्‌ सब त्रिजगद्धिताय- 
-तीनो लोको का भला करनेकेलियेथी।॥ १॥) 
तानेतान्निलेठिमानः श्रीसोमदेवसुरिः सोल्लुण्ठमृत्पादेत्याद्याह-- 
पातालान्ता बभूवुः खलजनजनिता वाक्पथाः करोपुराः 
क्रध्यच्चेष्ठार्च ^ सक्षास्वयि मतिविक्ि(सि)नीभानुभासोऽचितभि 
श्राह्षावासो वसाने पवनपरवन्ञः पांशु (सु) भिः कुन्तलालि 
मुत्पाद्या(व्या) मुलमेनोद्रुमगहनजटाजालवद्रीतमोहे ।\२।। 
'पातालान्ता इति--बभृवु- संजाताः । के ? करंपुराः कणाभिरानि 
के कणंपुरा बभूवुः ? वाक्पथाः वचनमार्गाः ! कि विशिष्टाः ? खलजन- 
जनिताः दुजंनजनोत्पादिताः । पुनः किं भूताः ? पाताल तान्ताः पाताले 
तान्ता विस्तृताः । कया ? उरस्या लहर्या प्राच्या (?) । तथा बभूवुः । 
१. क्र ध्यत्येषा च त 
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काः ? क्रध्यच्चेष्टाश्च हर्यता चेष्टाः कोपिनां व्यवहाराः! कि विष्टा 
बभूवुः ? मति विलि (सि) नीभानुभासः । मतिबुदिः सेव विसिनी पद्धिनी 
तस्या विकासाय भानुभासः । श्रादित्यदीप्त्यः (प्तयः) । कथं ? साक्षा- 
त्यरमार्थेन । कस्मिन्‌ ? त्वयि, कि विशिष्टे । चचितागे भूषित्लरीरे । 
कैः पांसुभिः रेखाभिः । कि भूतः पवनपरवक्षैः वतिरणायचैः । पुनरपि 
छि भूते ? वसने परिदधाने । किम्‌ † श्राशावासः दिग्वस्त्रम्‌ । कि 
कृत्वा ? उत्पाट्य उन्मूल्य । कां कुन्तलालि वालपद्धम्‌ कथ । श्रामूलं मूलो- 
समूलं यथा भवति । कि वत्‌ ? एनोहुमगहनजटाजालवत्‌, एन पापं तदेव 
दमास्तेषां गहनमटवी तस्या जटाुटानां जालं संघातस्तृद्धत्‌ । भ्रस्य सवं- 
स्थापि सुभाषितस्येदं कैम्पयेमु, परमते: †कि वन्य स्वभावादेव भावानूत- 
ध्यानाधिरोहणा भवतीति भव्ये रवश्यमवसेयम्‌ ॥२। 

बाह्याभ्यन्तरपरिग्रह विनिमूंक्तस्य, जीवति जीविष्यति! जीवितपुर्वो 
वा जीव इति निरवतेः, श्रनादनन्तकालजीवन भाजः, सवेस्यापि जीव 
जातस्य ध्यानयोग्यतास्त्विति विप्रतिपन्ना सामायिकाः समाचक्षते । तथा 
ज्ञानलेयविज्ञानज्ञान्‌ प्रमारध्रमेयनिरूपर्रवणोन समदान्‌ नित्याचेकांतवा- 
दिव्पंहूर(रे)रण कि प्रमारणादिक्ञास्त्राभ्यासेनेत्याचक्षारणान्परान्प्राणेत्याह- 

प्रागे भगवान्‌ की निग्रन्थ प्रवस्था का चित्रण करते हुए 
कहते है- 

"हे भगवन्‌ श्राप दिशा रूपी वस्त्रो को धारण कर रह 
है- शरीर की रक्षा तथा लज्जाके निवारणाथे श्रापते श्रपने 
शरीर पर एक भी वस्त्र नही रख छोडा है, वायु की परतन्त्रता 
से उडती हई धूलि से भ्रापका शरीर चचित हो रहा है-श्रुलि 
लिप्त शरीर मे श्राप चन्दन चर्चा का श्रानन्दानुभव कर रहे हे, 
ग्रापने केशो के समूह्‌ को इस प्रकार उखाड़ कर फक दियादहै 
मानो पाप रूप सघन वन की जटभ्रो के समूहुकोही उखाड़ 
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क्र फक दिया हो, श्राप मोह से रहित है-पर पदार्थोमें 
ग्रहबुद्धि तथा ममता की भावना से रहित है, पाताल तक फले 
एवं दजन मनुष्यों के द्वारा उच्चरित दुवेचन भ्रापके कणा 
लकार है--भ्राप दृष्टो के दुवे चन"्को सुनकर क्षोभ को प्राप्त 
नही होते है श्रपितु उन दुवेचनों को कानो का भ्राभूषण समभ 
प्रसन्नता का भ्रनुभव करते है भ्रौर क्रोधी मनुष्यो की चेष्टाएं 
ग्रापकी प्रतिभा रूपी कमलिनी को विकसित करने के लिये 
साक्षात्‌ सूये की रर्मियो के समान है--दुजंनो हारा कयि हए 
उपसगे श्रापकी केवलज्ञान की उत्पत्तिमे कारणहै'। २॥ 


विशेषाथै-- मोह के उदय से यह्‌ जीव कभी श्रपने श्राप 
को पर रूप मानता है । यतः भगवान्‌ का मोह नष्टहो चुका 
है श्रत स्त्री पुत्र धन धान्यादि बाह्य पदार्थो मे उनको ममता 
बुद्धि नष्ट्हो चुकी है । यही नही शरीरको भी वेभ्नपना नही 
मानते है श्रौर इसी लिये हरीर की रक्षा करने वाले वस्ादि 
काभी उन्होनेत्याग करदियादहै। वे दिगम्बर हो चुके है- 
दिरागश्रो को ही उन्होने श्रपना वस्त्र बनालियादहै। वायुके 
वेग से धूलि उडकर शरीर पर बेठती है पर इससे उन्हे ग्लानि 
नही होती श्रपितु एेसा श्ननुभव करते है मानों चन्दन कालेप 
कियागयाहो, शरीर की दोभा बढ़ने वाले केरों को उन्होने 
पाप रूपी भ्रटवी की जडो के समूह्‌ के समान श्रपने हाथों से 
उखाड़ कर फेक दिया है, उनकी कषाय इतनी शन्त हो चुकी 
है करि दुजन मनुष्यो के द्वारा कहे गये दुवंचन--ग्राक्रोद्यात्मकं 
राब्द--उन्हे रोष पैदा नही करते, श्रपितु वे उन्हे कणो का श्राभ्रु- 
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षरण मान कर सन्तोष से श्चवण करते है। यदि कोई कमठ या 
रुद्र जसे पूवं भव के विरोधी जीव क्रोधवश विपरीत चेष्टाग्रो 
के द्वारा उपसं करते है तो इससे उनका धेयं विचलित नही 
होता श्रपितु प्रात्मध्यान में इतने भ्रधिक तल्लीन हो जाते है कि 
श्रेणी मांह कर शुक्लध्यान के द्वारा घातिया कर्मो काक्षय कर 
अन्तर्मुहूतं मे केवली बन जाते है । इस प्रकार दुजेनो के उपसं 
से उनकी बुद्धि ठेसी विकसित हो जातीहैजेसेकि सू्यंकी 
किरणों के सम्पकं से कमलिनी विकसित हयो जती है। यहा 
कवि ने भगवान्‌ की वीतरागसुद्राका बड़ा सुन्दर वणन 
कियादहै।२॥ 
*भव्येऽसौ धाररणायां चतुरवयवजे सम्प्रयोगे धियोऽथं 
गप्रत्याहारेऽक्षवृत्तेः स्वविषय > विक (स) राद्युक्त्युदकं वितकं । 
ध्याने तद्धयेयलीने यमनियमपथावस्थिते क्षेत्रनाथे 
माध्यस्थ्याग्धौ समाधौ समधिकधिषरणो योगमूद्रामुपेति ॥ २ 
भ्राणेत्या-दिखपेति प्राप्नोति । कां ? योगमुद्रामू ध्यानमुद्रामू ! कः ? 
समधिक धिषरणः स (><) संगताऽधिका उत्कटा धिषरणा बुदधियस्य सः । 
चव सति ? संप्रयोगे समोचीनसंयोगे ! कि भूते ? चतुरवयवजे चत्वारो- 
ऽबयवा यस्य सः । तस्माज्जातः ।! के ते चत्वारोऽवयवाः ? इद्रिय भ्रायु- 
बेल उच्छवासनिःदवास भरारणाः (इन्दरियायु्लोच्छवासनिःश्वास प्राणाः) 
श्त्रेन््रियादीनां इन्दः ! इन्द्रिय-प्रायुर्वलभ्डच्छवास-निःश्वासा (इन्वरिया- 
युबेलोच्छवासनिःश्वासा एव प्रारणाः) प्रारगडानब्दः प्रत्येकमभिसम्बन्धनीयः । 
कुतः ? यत्‌ द्रन्द्रात्परं यच्छ. यते तत्प्त्येकमपि संब॑ध्यते । कस्यां सत्याम्‌ ? 
१ भव्योऽसौ, इति टीकागतमूलश्लोक पाठः टीकाया तु श्राणेशोः कत्येव पाठः। 
२ प्रत्याहयाये त, ३ विशत्‌ त ४ योगनिद्राम्‌ त. 
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धाररणायामु । कालान्तराविस्मरणकारणं धारणा, तस्यामु । कस्याः ? 
धियः बुद्धे. । कस्मिन्‌ ? श्रथं द्रव्यपर्यायात्मके जीवाजीवलक्षरे । न 
केवल धारणायाम्‌ प्रत्याहारे च सति । प्रत्याहारो हि व्यावर्तनं तस्मिन्‌ । 
कस्याः ? श्रक्षवृत्तेः । श्रक्षारि-इन्द्रियारि स्पशञंनरसनादीनि तेषां वृत्तेः 
परवृत्ते: । कस्मात्‌ ? स्वविषयविश् (स) रात्‌ । स्वस्यं विषये भ्रात्मीयोप- 
भोग्ये र्य रसादौ तत्र विज्ञ (स) रः प्रतंनं तस्मात्‌ । पुनः क्व सति ? 
वितके शरुते । कुतो वितकं. श्रुतम्‌ ? यतः, वितक्यंते निन्नीयते (निर्णीयते) 
जीवाजीवादिवस्तुतत््वं येन स तस्मिन्‌ 1 किभूते ? युक्त्युदके । ननु केयं 
युकतिर्नामि ? नधघप्रमाणात्मिका युक्तिः! कानीमानि नयप्रमारानीत्यु- 
च्यते । नया नेगमादयः । प्रमारणे प्रत्यक्षपरोक्षरूपे । नय प्रमाणान्येव 
श्रात्मा स्वरूपं यस्याः सा नयप्रमाणात्मिका तया ! उदकं महति । पुनः 
कस्मिन्‌ सति ? ध्याने चिन्तने । किभृते ? तद्धेयलीने स चासो ध्येयश्च 
तद्धेयः शुद्धात्मस्वभावः । तत्र लीनं संबद्ध तस्मिन्‌ । भूयः क्व सति ? 
क्षेत्रनाये क्षेत्रं हरीर तस्य नाथः स्वात्मीयात्मेत्य्थंः, तस्मिन्‌ । कि 
विक्िष्टे 2 यमनियमपथावस्थिते । यमो यावज्जीवत्रतं, नियमो हि 
परिमित कालं त्रतु, तयोः पम्था वतमं तत्रावस्थितः, तस्मिन्‌ । पुनः 
क्व सति 7 समाधौ, समाधिरकाग्रयं तस्मिन्‌ । किभूते ? माध्यस्थाम्धौ 
माध्यस्थ्य (स्थ्य) रागद्रेषयोरभावः। स एवान्धिः समुद्रस्तस्मिन्‌ + 
श्रयमत्र समुदाया्थः--पञचेश्रियः संज्ञी पर्यायात्मकः तक्कंव्याकरणा- 
घ्यात्मसिद्धान्तादिक्ञास्रनिर्णातततत्वाथः सद्ध्येयाविचलवीध्यानमूत्रा- 
माश्नयतीति ॥ ३ ॥ 

प्रवद्धेदक्रोधोद्धुर सिन्धुरकम्धराधिरोहिणोऽपि कनककान्तिकोरं- 
कायकान्तिकसनोयकामिनीरसरीयरमणरसितस्वान्ता श्रपि जेन 
ध्यानं विदधाना श्रात्मनो हास्यास्पदतां सुचयन्तीति दश्तेयन्तः सुरयः 
प्राहु :-- 
ग्रागे उक्त ध्यानमुद्रा को कौन धारण कर सकताहै 
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इस प्रशन का उत्तर देते हुए ध्यान-सुद्राके स्वामीका वर्णन 
करते हे- 

"जो प्राणों का स्वामी है--इन्रियादि दश प्राणोका धारक 
होकर पर्याप्तक श्रवस्था को प्राप्तहृश्रारहै,जो धारणामे दक्ष 
है--कालान्तर मे श्रनुभुत पदार्थो कास्मरण रखताहै, जो 
इन्द्रिय बल भ्रायु ग्नौर इवासोच्छवास इन चार श्रवयवो से उत्पन्न 
समीचीन सयोग मे कुशल है, जो बुद्धि के--ज्ञान के विषय भूत 
सामान्य विशेषात्मक श्रथवा द्रव्य पर्यायात्मक पद्यर्थो के चिन्तन 
मे निपुण दै, जो स्पशंनादि इन्द्रियो को भ्रपने २ स्पर्घादि विषयो 
के समूह्‌ से व्यावृत्ति करनेमे सम्थहै, जो नय-प्रमाण रूप 
युक्तियो से श्रेष्ठ ्रागम मे कुशल रहै, जो शरुद्धात्म स्वभाव रूप 
ध्येयमे लीन रहने वलेष्यानमे निपृणहै, नोयम श्रौर 
नियमके मागमे स्थित श्रात्माके ध्यानमे निपुर है, श्रौर 
जो माध्यस्थ्यभाव के समुद्र स्वरूप समाधिके धारण करने 
मे--चित्त की स्थिरता रखने मे सिद्धहस्त है वही मनुष्य योग- 
मुद्रा को-ऊपर कही हुई ध्यान-मुद्रा को-प्राप्त होता है ।' 

विजेषाथं--योग रौर ध्यानं दोनो पर्याय वाचक शब्द ह । 
ध्यान का प्रथं है चित्त की स्थिरता भ्र्थात्‌ योग श्रौर कषाय के 
निमित्तसे ज्ञनमे जो चञ्चलता होती है उसका दूर हो जाना 
ध्यान कहुलाता है । कवि ने इस पद्य मे ध्यान करने वले प्राणी 
का निरूपण किया है। ध्यान करने वाले जीवको सवप्रथम 
पर्याप्तकं होना चाहिए भ्रौर वह्‌ तभी हो सकता है जबकि 
५ इन्द्रिय ३ बल, श्राय ओ्रौर इवासोच्छवास इन दश प्राणोका 
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स्वामी हो गया हो, इसलिए प्रथम विशेषण श्रारोशः' दिया 
है । इसके बाद ज्ञान मे धारण शक्ति का होना आवश्यक है । 
पूवे समय मे श्रनुभ्रूत विषय का कालान्तरमे स्मरण होना 
धारणाका काम है! यह धारणा भतिज्ञानावरण के क्षयोपशम 
ते प्रकट होने वाला मतिज्ञान का सर्व्करष्ट भेद है । पदार्थं 
ज्ञान मे यह भ्रन्तरद्ख कारण है। इसके रहते हुए यदि बृद्धि का 
इन्द्रियादि प्राणो के साथ सयोग नही हृभ्रा-एक क्षेत्रावगाह्‌ 
नही हमा तो पदार्थं का ज्ञान नही हो सकता,क्योकि परोक्ष ज्ञान 
के लिए इद्धिय सयोग श्रावङ्यक कारण है ्रतः बुद्धि का इन्दि 
यादि चार प्राणो के साथ सयोग होना भ्रावदयक बताया है) 
इस प्रकार भ्रन्तरद्ध श्रौर बहिरद्ध कारण के मिलने पर इस 
जीव काज्ञान कभी द्रव्यमे कमी पर्यायमे भ्रौर कभी दोनोमे 
स्थिर होताहै श्रतः पदाथंके चिन्तन करनेमे निपुण होना 
ग्रावर्यक है । ज्ञानोपयोग पदार्थो मे स्थिर हो जाता है परन्तु 
स्पदनादि इन्द्रिया प्रपने-भ्रपने विषय ग्रहण की उत्सुकता से उसे 
एके स्थान मे दीघेकाल तक स्थिर नही रहुनै देती ग्रतः ध्यान 
करने वले को प्राव्यक है कि वह्‌ इन्द्रियो की स्पर्शादि विषयों 
मे जो प्रवृत्ति होती है उसका निराकरण करे--मनोयोग को 
हढकर इन्द्ियविजयी बने । प्रत्येक पदाथं का निरूपण पितकं 
रथात्‌ श्रुत मे--्रागममेहृश्रा है श्रौर वहु श्रागम नय तथा 
प्रमाणा कूप युक्तियो से निरूपित है श्रत: ध्यान करने वाले को 
श्रावस्यक है कि वह्‌ नय भ्रौर प्रमाणकाज्ञान प्राप्त कर श्रुत 
का--प्रागम का--ग्रच्छा प्रभ्यास करे । श्रागम मे स्वद्रव्य के 
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श्रतिरिक्त परद्रव्यका भी निरूपण है उन सबके ध्यान से इस 
जीव का उतना कल्याण नही होता जितना कि स्वद्रव्य के 
ध्यान से होता है श्रतः ध्यानाभिलाषी जीव को शुद्धात्म स्वभाव- 
रूप ध्येय मे लीन रहने वाले, ध्यान का श्रभ्यास करना चाहिए | 
श्रात्मा यम श्रौर नियमके मागंमे श्रवस्थित है। किसी वस्तु 
का जीवन पर्यन्त कै लिए त्याग करना यमह भ्रौर कालकी 
मर्यादा लेकर त्याग करना नियम है) ध्यान के इच्छुक जीव 
को क्षेत्र-ररीर के श्रधिपति प उक्त श्रात्मा का ध्यान करना 
श्रावश्यक है श्रौर सबसे श्रन्तमे प्राप्त होने वाली चित्त की 
स्थिरता रूप समाधिकोभी प्राप्तकरनेका श्रभ्यास करना 
चाहिए । यह समाधि ही माध्यस्थ्य भाव-वीतरागभावका सागर 
है । जब चित्त रागद्रेष से रहित होकर श्ुद्धस्वभावमे स्थिर 
हो जाताहै तभी समाधि की यथाथं प्राप्ति होतीहै। एेसी 
समाधि में स्थिर रहने वाला जीव ही योगमद्रा~ध्यान-मुद्राको 
प्राप्त होता है । २ 
यः पात्रं नास्ति मत्याः प्रममुपगता यस्य नाक्ापिक्ञाची 
न स्थेयं यस्य चित्ते स्मरदहनशिखाः शान्तिभाजो न यस्य । 
यः क्लेशानामसोढा करणपरिखतिः स्वस्य व्या कथ नो 
त्वद्ध्यानं भो ! विधित्सुभेवति स महतां नोपहासाय देही ।१४\ 
यः पात्रमित्यादि-हे भगवन्‌ कथं न॒ भवति ? श्रपि तु भवत्येव । 
कोऽसौ देही श्रद्धी । किमर्थम ? उपहासाय हासाय । केषाम ? महतां 
सतामू संसाराणंबदूुर्बतिनामु । स †क विशिष्टः 7 चिधित्सुः कतुमिच्छुः । 
किमू ? त्वद्ध्यानं तवध्यानं जेनध्यानमित्यथेः । पुनः किं भताःएयोन 
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भवति । कि ? पात्रं भाजनम । कस्या. ? मेज्याः। केयं सेनी नाम ? 
परेषा दु.खातत्पत्यभिलाषो मैत्री तस्या. । पुनः किम्‌ ? यस्य नोपगता 
न गता। क? प्रहामं विनाशमु। का? श्राश्ापिशाची, राला सव- 
ग्रहसाभिप्रायः सेव पिक्ञाचौ राक्षसी। यथा किल ग्रहगरहीतः प्राणी 
हिताहितं इत्याङृत्य च न वेत्ति तथा श्राललाराक्षसीगहीतः प्रवेशया प्रवेशय 
याच्यायाच्य चं न जानातीति । भूयः यस्य कि ? न स्थैर्यं न स्थिरत्वम्‌ । 
क्व ? चित्ते मनसि । पुनः कि यस्य ? शान्तिभाजो न प्रामजुषो न । 
काः † स्मरदहन शिखाः, स्मरः कामः स एव दहनो बहिः तस्य शिखा 
ज्वालास्ताः । पुन, कि भूतो यः ? न सोढा न सहिता । केषां ? क्ेक्ञानां 
दुःखानाम । पून. कि यस्य ? न वश्या नायत्ता । कस्य ? स्वस्य श्रात्मनः। 
का ? करणयरिरतिः करणानाभिन्धियाला परिरातिः परिणामः । सकल- 
प्राणिगणपरममेत्रीतन््रः स्ववशीृतनिखिल करणग्रामः द्राविदातिपरीष- 
हारातिचमू पराजय परायः स्थिरीकृताशयप्रच।रः परमजेनमूद्राधरः 
जेनध्यानानुविधाने समथं इतिसकलवृत्त तात्पर्यां: ।। ४ ॥ 

प्रागे निम्नाङ्धित मनुष्य ध्यान नही कर सकता यह्‌ बताते 
है- 

जो मित्रता का पात्र नही है, जिसकी श्रादा रूपी पि्ञाची 
शान्त नही हुई है, जिसके चित्त मे स्थिरता नही है, जिसकी 
कामानि की शिखाएं शान्त नही हुईं है--जो परिषहों को सहन 
नही कर सकता है श्नौर जिसको इन्द्रियो की परवृत्ति स्वय निज 
के ्राधीननहीहैहे भगवान्‌ । एेसा पुरूष भ्रापका ध्यान कैसे 
करसक्ताहै ! ओरौर करनाभी चाहेतोक्या महापुरुषो की 
हंसी का पात्र नही होगा ? श्रवदय होगा 1 

विशोषाथ--कभी किसी प्राणी को दुख न हो एेसी इच्छा 
रखना मंत्री या मित्रता है । जिस मनुष्य के उक्त लक्षणा वाली 
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मित्रता नही है वह द्वेष वश-किंसी प्रबल शत्र श्रादि के पराजय 
की भावना से तपश्चरण करता है परन्तु उसका वह तपद्वर्ण 
वास्तविकं तपश्चरण नही है । ससार की समस्त वस्तुए सुभे 
ही मिल जावे ।' इस प्रकारक्ती ठृष्णा को ्राशा कहते हे । 
भ्राचार्यो ने इसे पिशाची-राश्चसी की उपमा दी दहै जिस प्रकार 
किसी भ्रूत पिशाचके वश हुश्रा प्राणी भिन्न-भिन्न प्रकार की 
कुचेष्टाए करता है उसी प्रकार प्राशा से ग्रस्त हप्र प्राणी भिन्न 
भिन्न प्रकार की कुचेष्टाए करता है । समन्तभद्र स्वामी ने स्व- 
यभ स्तो मे भगवानु शीतलनाथ का स्तवन करते हए लिखा 
है कि 
प्रपत्यवित्तोत्तर लोकवृष्णया तपस्विन केचन कमं कुर्वते 
भवान्‌ पुनजंन्मजरा जिहासया त्रयी प्रवृत्ति शमधीरवारुणात्‌ ।! 
प्र्थात्‌ है शीतलजितेन्द्र { कितने ही तपस्वी सतान, धन 
भ्रथवा परलोकं कौ दृष्णा से तपश्चरणादि कायं करते हैँ परन्तु 
प्रापने जन्म प्रौर जरा को छोडने की इच्छा से-शात चित्त हो 
मन वचन काय कौ प्रवृति को रोकादहै। इससे सिद्धटहै कि 
श्राशा के वशीभूत होकर किया हुभ्रा तपश्चरण जैनधमम समत 
नही है श्रौर न उससे भव-भ्रमणा का श्रभाव ही होता है चित्त 
कौस्थिरताको ही ध्यान कहते है श्रतः विषय कषाय श्रादि के 
कारण जिसका चित्त चञ्चल हो रहा है उसके ध्यान नही बन 
सकता, जिसके चित्तम कामाग्नि की ज्वालाये प्रज्वलित होरही है 
उसका उपयोग स्थिर नही रहता । वह सदा श्रपनी प्रेयसी की 
रप्ति के उपाय सोचता रहता है रतः ध्यानाभिलाषी पुरूष को 
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काम पर पूरं विजय प्राप्त करना चादिए । यह्‌ सब होने पर 
भी जो क्षुधा वृषा शीत्‌ उष्ण प्रादि परीषहो को ्रथवा मनुष्य 
तियेञ्च देव श्रौर भ्रचेतन कृत उपसर्गो को नही सह सकता वह्‌ 
ध्यानसे दुर रहता दहै । एेसा व्यक्ति परीषहादिके प्राने पर 
मागे से च्युत हो जाता है म्तः ध्यानाभिलाषी मानव को कष्ट- 
सहिष्णु बनना वाहिए । यह कष्ट सहिष्णु भ्रवस्था तभी हो 
सकती है जबकि इन्द्रियो की प्रवृत्ति को श्रपने प्राधीन कर लिया 
जाय । जिस प्ननुष्य की इन्द्रिया बिना लगाम के घोडे कं समान 
स्वच्छन्द है वह थोडा सा कष्ट भ्राने पर ध्यान से विचलित हो 
जाता है श्रतः ्राचायं महाराज ने सनसे भ्रन्तमे इस बात पर 
जोर दिया है किं ध्यान के इच्छुक मनुष्य श्रपनी इन्द्रियो की 
स्वच्छन्द नही होने दे । ये सब ध्यान के साधक है इनके बिना 
जो ध्यान करने का उपक्रम करता है वह्‌ महापुरुषो की हंसी 
का पात्र होता है ।।४॥ 
मनोज्नामनोज्ञवस्तुनिपोतेऽप्यनरत्पन्न स्वचित्तविदरारणमेव योगी- 
श्वरारां जेनध्यानावुध्यानूमुपपन्नमितीदानीं वहयन्ति- 
चर्चा देहे ददति (ददाने) द्विषति भजति वा कंभः कुङ्कुमेव 
नो खेदः सम्मदो वा पितुवनपटकेदिव्यचीनांशुकषर्वा । 
येषां दष्टं भीष्टे* हसति नमति वा निन्दितः संस्तुतेर्वा 
संबन्धं ते धुताज्ञा दधतु विदधतीष्ठां धूति वोऽपि भूयः | ५॥ 
चर्चामित्यादि- दधतु धरन्तु। काम्‌ ? घत संतोषम्‌, प्रिया- 
त्रियार्थोपभोगेऽपि ° चित्ताविकृतिम्‌ । केषां ? वः युष्माकं भव्यात्मनामू । 


१ उभयत्र पुस्तके ददतिः श्येव पाठः किन्ते छन्दोभङ्गो भवति, 
२. दे षोयभीनछे त. ३ प्रियाथोप ख. 


श्रध्यात्म तरद्धिणी १७ 


ते के ? धुताशः भ्रस्ताशाः, निर्दतंहलौकिक पारलौक्िकभोगाभिलाषाः । 
येषाँः किमु ? नोखेदःन परितापः सम्मदोवान हर्षो वान। क्व 
सति ? ददति १ (ददाने) प्रयच्छति । कां ? चर्चा भूषाम्‌ । कैव ? देहे 
शरीरे ! कस्मिन्‌ ? द्विषति ह्ात्रौ } केः कृत्वा ? कमेः पड्धोपलेपंः । न 
केवलं (द्विषति) > भजति वा मित्रे वा। कः ? कुकुमेः काश्मी रोपलेषंः । 
भूयः कि (विदधति) ? कूर्वाणि । कं ? सम्बन्धं संयोगमु । कः ! पितृवन- 
पटकः पितृवनं श्मसानं तन्न कुत्सिताः पटाः पटकाः तं: श्मसानच्चीवरेः \ 
पुनः केः ? दिव्यचीनांशुकंः दिवि भवानि दिव्यानि चीनांल्युकानि षट- 
वस्त्रासि ते । भूयोऽपि पुनरपि {कि कूवेति ? हृष्टरि हसि! हासं विदधाने । 
कौः ? निभ्वितैनिन्दाबचनेः । श्रभीष्टे कि कु्वेति ? नमति नमः कुर्वाणे । 
के. ? सस्तुतंः स्तुतिवचनेः । प्रतिबन्धकारि श्युभाश्चुभद्रव्योपनिपातेऽपि 
लन्धानन्तचतुष्टयात्मकपरमात्मस्वभावानुभवनादनिचलितस्वरूपा एव 
ध्यानिनो भवेयुरिति व्याख्यात वृत्ततात्पर्या्थः ॥ ५ ॥ 


स्रागे इष्ट शअरनिष्ट पदार्थो के सयोग मे जिन्हे हृषं-विषाद 
नही होता एेसे महायोगीशवर तुम्हे भी धैयं प्रदान करे-समता 
बुद्धि देवे एसा निरूपण करते है- 

"कोई शत्रु, रारीर पर कीचड कालेप लगातारहै, भ्रौर 
कोद मित्र दरीर परकेररकी चर्चा करतारहै। कोई दमशान 
में पड हुए मृतक पुरुषो के जीणं-शीखं वस्त्रोसे शरीर का 
सयोग करता है श्रौर कोई उत्तम चायना सित्कके वस्वोंमे 
दारीरको ढकता है, कोई द्वेष करता हुभ्रा निन्दात्मक वचनो से 
हसी उडाता है श्रौर कोई इष्ट पुरुष स्तुत्यात्मक शब्दो के साथ 





१. छन्दोभङ्गवशात मूले टीकायान्च ददतीतिस्थाने ददाने इ्येवपाठ सम्यक्‌. 
भाति । 
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नमस्कार करता है । फिर भी इन दोनो की--शतरु श्रौर मित्र 
की--चेष्टाग्रो पर जिन्हे खेद ग्रौर हषं नही होता वे समस्त 
ग्रादाश्रों को नष्ट करने वारे योगीकश्वरभ्राप लोगोकोभी 
बार बार श्रभिलषित धैय प्रदान करे ।' 

विशेषथं--ससार मे एेसे ही मनुष्यो की भ्रधिकताहै जो 
कि श्रनुक्कल उपचार करने वाले पर प्रसन्नो जातेहै भ्रौर 
प्रतिङ्रल उपचार करने वाले पर भ्रप्रसन्नदहो जतिहै।रएेसे 
पुरुष कषाय के भार से भ्राक्रान्त रहते है । वे वीतरागता के 
पर्याय वाचक साम्यभावसे बहुत दूर रहते है उन्हे समीचीन 
ध्यान की प्राप्ति किसी भी तरह नही हो सकती । परन्तु जो 
इष्ट-अ्रनिष्ट सामग्री मिलने पर भी श्रपने माध्यस्थ स्वभावको 
सुरक्षित रखते है वे महापुरुष है । जो इस लोक श्रौर परलोक- 
सम्बन्धी श्रारा को इुकरादेते है वे ही उस उत्तम श्रवस्था को 
स्वय प्राप्त हो सक्ते है श्रौरदूसरोके हूदयमे भी साम्य 
भाव उत्पन्न करा सकते है । यथाथं साम्यभाव को धारणा करने 
वाले मनुष्य की श्रात्मा मे इतनी अ्रधिक पवित्रताभ्रा जाती है 
कि वह्‌ श्रवाग्‌ विसर्गं वपुषा मोक्षमार्गं निरूपयन्तम्‌' वचन से 
कुछ भी न कहने पर श्रपने शरीरसे ही मोक्षमागे का निरूपण 
करने लगता है । जहा एसे महापुरुष अवस्थित होते है वहा के 
हसक पञ्ु भो अ्रपना जन्म-जात विरोध भरूलजाते है मरौर 
परस्पर मे मित्र के समान क्रीडा करते लगते है ! राजाश्रेशिक 
ते द्वेष वह दिगम्बर सुनिके गलेमे मुत सपं डाला था पर 
तीन दिन बाद जबवे रानी चेलना के साथ उनके पास जाते 
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है, चलना उनके गले से मृत सपं निकाल कर उनका उपसं 
दुर करतीहै म्नौर उपसगे दूर हृशभ्रा सममः कर जब शुनिराज 
श्रपना मूख खोलते है तो कहते है 'युवयोधषंमवृद्धिरस्तु तुम 
दोनो कौ धमं बृद्धि हो । रर्जा श्रेणिक के हूदय मे सहसा परि- 
वतन होता है कि कहा मै दुष्ट, जिसने मृत सपे गले मे डाल 
कर इन्हे तीन दिन तक कष्ट पहुचाया श्रौर कहाँ यह्‌ चेलना ? 
जो कि खबर पाते ही रात को दौडी श्राई म्रौर उपसगं दूर करर 
सन्तुष्ट हुई । फिर भी मूनिराज हम दोनो के लिथे एक साथ 
धर्म व्रृद्धि दे रहे है, इन्होने यह्‌ क्रम भी नही रक्खाकिं पहले 
उपकार करने वाली चेलना को धमेवृद्धि देते प्रौर बादमे 
मु दुष्ट को । कितना साम्यभाव इनकी श्रात्मामे भराहै। 
सच्चा धमं यही है । श्रव तक मे व्यथं बौद्धधर्म को ग्रौर तदनु- 
यायी गुर्प्रोको श्रपना हितैषी मान कर भटकता रहा। 
इत्यादि विचार कर॒ राजा श्रेणिक बौद्धधमे को छोडकर जेन- 
धमंमे दोक्लितहो गये। सारा यह्‌ है कि साम्यभाव-वीत- 
राग भाव ही परमधमेहै। इसेही प्राप्त करने का भ्रहूनिश 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ५॥ 
यदन्तस्तच्वमन्त.संवेदनेन संविदते विदिततत्वा्थकम्मंन्दिवृन्दारका 
जननान्तरविरोधिविचित्रचिच्र चित्रकचमरचमुरुचर्वे -दन्तिदन्तोहलनान्दो - 
लन-श्युगालीगलगुहोन्मुक्तस्फारफत्कारनिगताग्नि -नागोद्गीरणं गाडगरलान- 


+ श्मन्यत्राप्युक्तम्‌-ण्क' पूजा रचयति नरः पारिजात प्रसूने 
र दढ के दिपति भुजग हन्तुकामस्ततोऽन्य" । 
तुल्या वृत्तिभैवति च तयोयेस्थ नित्य म योगी 
साम्यायम विशति परमक्गानदतत्तावकाशम्‌ ॥ 
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लपरिष्वद्धः - वृन्दारकवृन्दविद्याधरसेन्यसंबाधोपजनितचेतनोपसगेभाजोऽपि 
तथा तुरकण्डककाष्ठेष्टकानिचयोपरिपात-शरदेमन्तादिचऋ (च्‌) तुत्य- 
न्नोख्प्लुष्टकश्ीतलजलप्लवासादिताचेतनोपप्लवा श्रपि श्रीपाश्वनायसु- 
कोडलसुकमालकुमारारविन्दसंजयन्तावयस्तत्कथमप्यपरित्यजन्तस्तेषुतेषुपा ~ 
ख्यानेषु । यथावच्छ्‌. यन्त इति संवादयन्तः सुरय इदमूचुः । 


भूयांसि त्वं महांसि क्षिप तपन परं “प्लुष्यदाज्ञानभासि 
ज्यायांसि त्वं पयांसि क्षर मिहर रवरं श्षुभ्यदुर्वोमनांसि 

सोर्जासि त्वं रजांसि सृज पवन हिमं भूरि मूच्छंत्तरांसि 
श्रेयांसि स्वावभांसि त्यजति न धतधीरेष नूनं रहांसि ।\६॥ 


भूयांसि त्वमित्यादि--तथापि न त्यजति न परिहरति ! कथमु ? 
सूनं निश्चितम्‌ । कानि ? रहांसि एकान्तानि श्रन्तस्तत््वाभ्यासानि । 
किभूतानि ? भरेयांसि मोक्षकाररणानि । कृतो ? यतः भयशब्देन मोक्ष- 
मभि (क्षोऽभि) धीयते । “शेयः परमपरञ्चे" त्याप्त विचारावसरे श्राप्त- 
परीक्षायां * तथाभिधानात्‌ भूयः किभूतानि ? स्वावभासि स्वस्य श्रात्मनः 
श्रवभासनमवभासः प्रकाह्ञः, परमात्मरूपप्रकाशकानि । कः ? एषः योगी, 
कृतधीः पुण्यधीः । चिषरणा शुदधडदधिः । यद्यपि त्वं क्षिप प्रेरय । हे तपन 1 
हे भानो ! कानि ? महांसि तेजासि । किभूतानि ? भूयांसि प्रचुरारि ? 
पुनः कथं भूतानि ? प्लुष्यदान्ञानभांसि वह्यमानदिगाकाश्ानि । कथम्‌ 
परम्‌ श्रत्यर्थ॑म । यद्यपि त्वं क्षर मुच्व। हे मिहर ! हेमेव ¡ कानि? 
पयांसि पानीयानि। किविषहिष्टानि ? क्षुभ्यदुर्व्वामिनांसि चलज्जगतोचित्तानि 
पुनः कथंभूतानि ? ज्यायांसि प्रचुरारि । कथम्‌ ? खरम श्रत्ययम्‌ । 


१. शष्यदाशाः त । २ श्रेयो निश्रेयस्त परमपर्‌ च। तत्रे प्रर सकल कमं 
विप्रमोत्त लक्षणं बन्धदेत्वभावनिजेसभ्यां (करस्नकमं विप्रमोच्तोमोच्तः इतिवचनात्‌ 1 
ततोऽपस्माहेत लक्षण धातिकभक्तयादनन्तचतुष्टयस्वकूप्रलामस्यापरनि प्रयस्तत्वात्‌ ।' श्राप्त 
परीका २ कारिका। 
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यद्यपि सृज त्वं क्षिपं त्वमु । हे पवन ! हे वायो ! कानि ? रजांसि घूली- 
जालानि । किभूतानि ? सोर्जासि समर्थानि । कथम्‌ ? हिमं नीहार वाहि 
यथा मवति । भूयः कि भूतानि ? भूरि मृच्छंत्तरांसि भूरि प्रचुर (रं) 
सृच्छैत्‌ प्रादुभंवत तरो वेगो (येषां तानि) प्रभूतोद्गच्छद्वेगानि । चतुन्विध- 
चेतना चेतनोद्‌भ्‌तोड़मरडमराडम्बराश्रयिरणोऽपि श्रचुभय मानस्वभाव- 
भावभाजो (विचलिता) न भवन्तीति निरणीतार्थवृत्तसमुदीयाथं : ॥६॥ 

प्रागे गर्मी वर्षा तथा रीत के भयकरदुख प्राप्त होने पर 
भी महायोगीशवर मोक्ष-पथ से विचलित नही होते है- यह्‌ 
कहते है-- 

है सूये । तु, दिशाश्रो भ्रौर भ्राकाल को दग्ध करने वाले 
बहुत भारी तेज को छोड । हेमेव । तु पृथ्वी पर स्थित 
मारियो के चित्त को क्षुभित करने वाले बहुत भारी जल की 
ग्रधिक से श्रधिक वर्षाकर। भ्रौरहे पवन! तु बहुत भारी 
वेग से उडने वाली शक्तिशाली धूलि तथा श्रधिकसे श्रधिक 
तुषार की वर्षा कर, तो भी यह निश्वयदहै किं धेयं के धारक 
योगीदेवर शुद्धात्मतत्तन को प्रकाशित करने वाले कल्याणकारी 
एकान्त स्थान को नही छोडते है ।' 

विशेषाथं--ग्रीप्म ऋतु मे जब किं दिनकर श्रपनी प्रचण्ड 
किरणो से समस्त दिशाभ्रो भ्रौर श्राकाड को सतप्त कर देता 
है, जब मनुष्य उपर की श्रोर भ्राख उठाकरभी देखनेमे 
ग्रसमथं हो जाता है, प्रथ्वी श्रव्यन्त सतप्त हो जाती रहै, वृक्ष 
छाया रहित हौ जाते दहै ग्रौर जब चारों श्रोर से उष्णवायु वेग 
से वहती है उस समय भी योगीहवर-दिगम्बर युनिराज रारीर 
से नि स्पृह्‌ हये शुद्धात्मा के ध्यान मे निरत रहते ह । वर्षा ऋतु 
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मे जबचारोश्रोरसे मूरसलाधार वर्षा होतीदहै, प्राकाशमे 
विजली चमकती है, फा वायु श्रपने प्रबल भकोरोसे शरीर 
को कम्पितं कर देती है तब योगीश्वर किसी वक्ष के नीचे 
ध्यानस्थ होकर शुद्धात्म-स्वरूप कम चिन्तन करतेहै श्मौर जब 
शीतकाल मे तीक्ष्ण वायु कदी श्रूलि उडाती है भ्रौर कही वफं 
गिराती है तब योगीश्वर श्रपने दारीरसे निस्पृहो चुद्धालम- 
स्वरूप के ध्यान मे निरत रहते है वे उस समय श्री पादवंनाथ 
तीर्थकर, सुकोश्ल स्वामी, सुकुमाल स्वामी, राजा प्ररविन्द तथा 
संजयन्त श्रादि सनियो के पावन चरित का चिन्तवन करते हृए 
ग्रपते हृदय मे शरीर श्रौर श्रात्मा का पृथक्‌ प्रथक्‌ ध्यान करते 
है श्रौर इस प्रकार कल्याणकारी एकान्त स्थान को वे कभी भी 
नही दछोडते है । सारांश यहहै किजोकिन्ही भ्रन्यके दारा 
उत्पादित श्रथवा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सकटो से विचलित नही 
होते वे ही समीचीन योग-गद्रा के धारक हो सक्ते दै ।॥ ६ ॥ 
सहज जातिविरोधसम्बन्धमवध्‌य बन्धुतामधिगम्यहरिहरिण वराह- 
मयसितद्रुतुरगारिकरिपुण्डरीकप्रभृतयो जन्तवः परस्परप्रणयपरायणाः 
लांगूललालन ससंश्रमावलोकष्पद्धाग्रविलेखनजिह्वावलेहनादीनि प्रति 
लीलायितानि विभराबभृवुधेद्धयानमाहात्म्यादिति निगदन्ति- 
पु्प्रीत्याहिबालं कलयति नकुलो सिहश्षावं करेण-- 
्बाहापत्यं लुलायी प्रमुदितहूदया व्याघ्रपोतं कुरङ्धी । 
दुरारूदिप्रगाढाद्विगलदविकलध्वान्तजालात्वदीया-- 
दित्थं ध्यानावधामादजनिषत मिथो जन्तवोऽमी वनेऽपि \\७\ 
ुत्रेत्यादि--हे भगवन्‌ ! जिन ! श्रजनिषत संजाताः । भ्रमी प्रत्य- 
क्षीभूताः । क्व ? वनेऽपि श्ररण्येऽपि ! के ? जन्तवः प्राणिनः \ कथं ? 


श्रध्यात्म तरद्धिणी २३ 


मिथः श्रन्योऽन्यम्‌ । कस्मात्‌ ? ध्यानावधानातु चिन्तनकागयात्‌ । किम्‌- 
तातु ? त्वदियात्‌ तवेदं त्वदीयं तस्मात्‌ भावत्वात्‌ ! किभूतात्‌ । इरारू- 
दिप्रगाढातु इरे परमप्रकरषे श्रारूढौ श्रारोहरे तेन ( < ) प्रगाढं स्थिरतरं 
तस्मात्‌ परमप्रकषं पर्थन्तगमने सति निःप्रकम्पादित्यथेः । पुनः [भूतात्‌ ? 
विगलत्‌ निगेच्छत्‌ श्रविकलं परिपूुरणं ध्वान्तं तमस्तस्य जालं संघातः 
(यस्मात्‌) तस्मात्‌ निगेच्छन्संपुरणज्ञानसंधातात्‌ \ कथमु ? इत्थम्‌ श्रनेन 
प्रकारेरण । श्रनेन कथम्‌ ? यतः कलयति मन्यते । का ? नकुली नकुल- 
महिला । कम्‌ ? श्रहिबालमु भरुजद्धश्ावमु 1 कया ? पतरभीत्या सुत 
म्णा । न केवलं सा, करेणरपि हस्तिन्यपि । कमर ! सिहावमु कण्ठी- 
रवबालकमु ! तथा का ? जुलायी महिषी ! †कभूता ? प्रमुदितहृदया 
हृष्टचिन्ता 1 कश ? वार्हापत्यम्‌ तुरङ्गमतोकम्‌ \ तथा कर्धी सारद्धी) 
कम ? व्याघ्रपोतम्‌ पुण्डरीकतनयमु 1 भ्रास्ता तावदमषंविषोत्कर्षाय कर्षो 
मनुष्यारा तिरश्चा ततिरितरेतरापकारिण्यपि बन्धुरबन्धुता गता स्नेह- 
भावेन वर्तत इति व्यास्यातवृत्त समुदायार्थः ।\७॥ 

प्रागे जन्म विरोधी जीव भी श्रापके ध्यानके प्रभावसे 
ग्रपना विरोध भूल जाते है यह कहते दै- 

दे भगवन्‌ 1 परम प्रकषं तक ॒पहुचने से भरत्यन्त हढता 
को प्राप्त तथा समस्त भ्रज्ञानान्धकारके समूहसे रहित हुए 
ग्रापके ध्यान की एकाग्रतासेये जीव वनमे भी परस्पर एसे 
हो गये कि नेवली सापके बच्चे को, हस्तिनी सिह के बच्चे 
को, भैस घोडे के बच्चे को, श्रौर हरिणी व्याघ्के वच्चे को 
प्रसत्नचित्त हो पत्र की प्रीति से देखने लगी 
ग्रन्यत्राप्युक्तम्‌-- 

“सारद्धो सिहशावं स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोत 
मार्जारी हसबाल प्रणय पर वश ॒कैकिकान्ता भुजङ्खम्‌ । 
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वे रारयाजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोजन्ये त्यजन्ति 
धित्वा साम्य॑करूढं प्रशमित कलुष योगिन क्षीरमोहम्‌ ।' 
विशेषाथ--पविच्र ्रात्माका एेसाही श्रद्भूत प्रभावदहै 
कि उसके सन्निधान मे जन्म विरोधी जीव भी भ्रपना वर भाव 
छोडकर परस्पर क्रीडा करने लगतेहै। सपश्रौर नेवले का, 
हस्ती श्रौर सिहुका, भेसश्रौर घोडेकातथा हरिणी श्रौर 
व्याघ्र का पारस्परिक वर जगत्‌ प्रसिद्ध है, परन्तु जहा पवित्र 
हदय के धारक्‌ महायोगीशवर विराजमान रहते है वहा ये जीवं 
दान्त होकर एक दूसरे से हिलमिल जाते है । समवसरण श्रादि 
परयुख स्थानो पर मनुष्य देव श्रादि विशिष्ट प्राणी निविरोध 
हो जावे इसमे श्राश्चयं नही परन्तु निजंन वन मे विचरते 
वाले भ्रज्ञान निभृत जन्तु मो निविरोध हो जते है यह्‌ भ्राङ्चयं 
की बात है। ७॥ 
योगाभ्यासविघातिविषघ्नसंघातघाते निरन्तरमन्तस्तत्वोपलम्भे योगी- 
श्वरारणां ° घनापघने बहित्यंज्यते तदि (ती) दानी दक्यन्ति- 
श्रानन्दस्यन्दिबिन्दूद्गसनजटलिते लोचने निःप्रकेस्पे 
यद्ध्याने नावसेयः कथमपि मरुतां गन्धवाहान्तराले । 
रोमाञ्चोदञ्चवृद्धिभेवति च सरणं कोऽप्यवाक्‌ स प्रकाशो 
ध्यानं धन्योऽयमुच्चदधदपधुनुतात्साध्वसं वः स योगी । = । 
श्रानन्देत्यादिना-स योगी अपधुन ° (नु) तातु निरकर्यात्‌ । किमू ? 
साध्वसंभयमु चातुर्गतिकसंसारोरगभोगोद्गच्छद्दुःखगरलानलाभिषद्धभी- 
तिम ? कथमु ? उच्चरतिशयेन ! केषाम्‌ । वः युष्माकं भन्यात्मनामू । 


१. घने यद्ियेउजायते ख० । २ शअपधुनातात्‌ ख° 
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पुनः किंभूतः ? धन्यः कृती । कि कुर्वन्‌ ? दधतु धरन्‌ । किमु ? ततु । तत्‌ 
किम ? ध्यानमु । यस्मिन्‌ ध्याने किमु? सः। के ? लोचने श्रक्तिणी । 
{कि भूते ? श्रानन्दस्यन्वि बिन्दुदुगमनजटिलिते श्रानन्दः परमसुखं तेन 
स्यन्दिनः लाविख. ते च ते विन्दवो जललवाः तेषामुद्गमनानि उरध्वंगम- 
नानि तैजंटिलिते जटाथुक्ते परमात्मानुभवपरमसुखल्राविकडुःणाङति । 
भूयः भूते ? निःश्रकम्पे श्रचले । पुनः किमु यद्धयाने ? नावसेयो न 
न ज्ञातव्यः! क. ? व्यापारः प्रवृत्तिः । कथम्‌ ? कथमपि केनापि प्रकारेर । 
केषां ? मरुता वायूनाम्‌ । क्व ? गन्धवाहान्तराते गन्धवाहानामन्तरालं 
मध्यं (तस्मिन्‌) नासामध्ये । सूहुः किम ? भवति ! का ? रोमाोदन्चवृद्धिः 
रोमाश्चः पुलकः उदच्चवृद्धिः प्रबल पुलकालिलीनता। भूयः किमू? 
यस्मिन्‌ भवति । कः प्रकाशः प्रबोधः । किंभूतः ? श्वाक्‌ वाचामगोचरः । 
पुनः किभूतः ! यः स कोऽपि स कच्विदप्यद्ितीयः । कुतः ? ध्रौग्योत्पाद- 
व्ययस्वभावसल्लक्षणलक्षित सूक्ष्मान्तरितचेतनाचेतनात्मकचत्रिकालत्रिलोकं 
विषयविषयी यतः । श्ुद्धध्यानानुध्यानाधीनधियां व्यानिनधिन्यधीरवन्धुर- 
संहननममन्दानन्द सन्वोहोदन्चदूच्चरोमान्वसन्वयरचनाचर्चाश्वितवीक्षणा- 
त्सहुच याचुचररचतुरचातु रीसञ्चरच्चन्वरीकनिचयं विरलविरलनिगल- 
ज्जललवाविलाक्षिपक्ष्मलं सकलवचनातीतचित्तप्रकाज्ञं भवतीतिनिरूपित- 
वृत्ततात्पर्या्थंः । ८ ॥ 


भ्रागे प्रशस्त ध्यान के धारक महामाग मुनिराज चतुगेति- 
सस्बन्धी जीवो के भय को दूर करे .यह्‌ कहते है-- 

जिस ध्यान मे दोनो नेत्र भ्रानन्द से प्रकट होने वाले हूर्षा- 
शरुश्रो की बृदो से व्याप्त तथा निस्वल हो जाते है, जिस ध्यान 
मे नासिका के भीतर वायु के सचार का पता नही चलता, जिस 
ध्यान मे रोमाञ्चो की बहुत वृद्धि हो जातीदहै श्रौर जिस 
ध्यान मे वचनागोचर प्रका का भ्रनुभव होता है उस उत्कर 
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ध्यान को धारण करने वाले घन्यभाग योगीदवर तुम सबके भय 
कोदुर करे ।' 


विशेषा्थ- जिस समय योगीश्वर ध्यान निमग्न होते है उस 
समय वे विचार करते है कि श्रहो” मेने भ्राज तक पर-पदार्थो 
को श्रपना मान कर उनके सयोग-वियोग मे हषं-विषाद का 
प्रनुजव किया । मैने श्रपने चुद्ध-बुद्ध-नि रञ्जन स्वभाव की श्रोर 
भ्राज तक हृष्टि नही डाली । श्रनन्त श्रानन्दका सागर तो हमारे 
हृदय मे ही छिलोरे भर रहा है--इत्यादि विचार से उनके नेतरो 
मे हर्षाश्रु छलक पडते है तथा उनकी चञ्चलता दूर हौ जाती 
है । शरीर मे स्थिर रहने से श्वासोच्छवास इतनी मन्थर गति 
से चलता रै कि वहु चल रहाहै या नही चल रहा इसका 
निरय नही हो पाता । श्रपनी भ्रनादिश्रूलके दूर हो जाने एवं 
प्रचिन्त्य भ्रात्म-शक्ति काभानहो जाने के कारण उनके दारीर 
मे रोमाञ्च उठने लगते है रौर भ्रज्ञानान्धकार दुर हो जानेस 
हृदय मे सम्यगज्ञान का इतना भारी प्रकाश फल जातादहैकि 
जिसका दाब्दो क दवारा वर्णन करना कठिन होता है । श्राचायं 
सोमदेव कहत है कि जो महानुभाव इस उत्कृष्ट ध्यानको 
धारण करते है वे धन्य है--ग्रत्यन्त श्रेष्ठ है ¦ एेसे योगी संसार 
के जीवों के भव-भयको दूर करे ॥८॥ 


श्रादित्योदयोतसमानसमकरन्वारविन्योदरप्रासादवसेन्दिरामन्दानन्दयोदय 
विजुम्भरात्स्वयमुदयमानेऽपि तद्विनोदने शरदिन्दु कुन्दकुडमलसमवदनयुद- 
तीनाममृतरोची रोचिः स्पक्षविकसन्नीलोत्पलदल दीघेनयनानां चन्त्काज्न- 
कुस्भसन्तिभदयुम्मत्स्तनाभोगानां चुकुमारमालतीमालाललितबहुलतानां 
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नरामरोरगाद्धनार्नो श्युङ्खारोत्तरद्कित ससं सरमभुविश्नमारां दिव्यमोगो- 
पसेवायामपि वीतस्णृहा योगीश्वरा भवन्तीत्य कवयन्ति सुरथः- 
ये लक्ष्मीरां विनोदे स्वयमुदयपरेऽपि प्रसादे महेच्छा 
ध्यानर्धानां प्रभावे त्रिद्श्मूगदश्ञां दिव्यभोगोपसेवे । 
कल्पद्रणां प्रचारे भुवि दिवि दिक्लिवा कामचारे विहारे 
वीतेच्छा धाम ते वस्तदसमविभवं योगिनो वद्धेयन्तु ।\ ९।१ 


ये लक्ष्मीरणामित्यादिना-- वद्धंयन्तु बुद्ध नयन्तु । कि तत्‌ ? धाम 
तेजः । कि भूतम्‌ ? ततु प्रसिद्धं चण्डरोचिश्चन््रसप्ताचिरोचिश्चयानां 
तिरस्कारगोचरमिति तच्छन्दा्थः । भूयः [कभूतम्‌ ? अअरसमविभवमू 
भ्रवितीयेश्वथं परमाहन्त्यपदम्‌ । केषाम्‌ ? वो युष्माकम्‌ । के ? ते योगिनः । 
ते कथभूताः ? महैच्छाः महः पुजा इच्छा इष्टिः पुज्यचरिताः ! मुहुः कि 
भूताः ? वीतेच्छा. विक्ञेषेण इता गता इच्छाभिलाषो येषां ते । क्व ? 
विनोदेविलासे । किभूते ? स्वयमुदयपरे स्वयमुदयगप्राप्ते । कासां ? 
लक्ष्मीणां सा्राज्यसम्प्रदयमू ! न केवलं तथा क्व ? प्रसादे प्रसादः प्रसत्तिः 
तस्मिन्‌ । श्रस्वबिका चक्रेश्वरीज्वालामालिनीपद्यावतीप्रभूतिदेवतासेवायामप्‌ \ 
तथा क्व ? प्रभावे माहात्म्ये । कासाम्‌ । ध्यानद्धीनां ध्यानविभूतीनामर \ 
कास्ताऋद्धयः ? 
"बुद्धिमंहावरतपः सुलभोपलब्धिवेकारिकी चिविधसवेरुजां प्रहन्त्री । 
सर्वोषिधीबलरसद्धिरथाक्षया च सप्तंव ता किल भवन्ति सुयोगभाजाम्‌' ॥ 

भूयः तथा क्व ? दिव्यभोगोपसेवे दिविभवादिव्याः ते च ते भोगाश्च 
तेषामुपसेवा(व.) तस्मिन्‌ स्वगंभोगोपसेवने ? कासामु ? चरिवल्मृगरशां 
देवाद्धनानाय्‌ । भहस्तथा क्व ? प्रचारे प्रवृत्तौ । केषाम्‌ ? कल्पद्रणाम्‌ 
चरिदिवानोकहानामु । भूयस्तथा क्व ? विहारे पयंटने । # विशिष्टे ? 
कामचारे स्वेच्छा प्रवत्तने । कस्यामु ? भुवि पृथिव्याम्‌ । न परं दिवि 
व्योम्नि ।! न फेवलं दिति श्राक्ायाम्‌ । लक्ष्मीलीलायिते साम्राज्यविलाकेः 
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कासनदेवतोपनीते नगरादिरचनाविरेषे ध्यानसमृद्धयधिरूढदुदधयादि ऋद्धि- 
सम्पत्तौ भक्तिप्राग्भारायातसुरसीमन्तिनीसुखसन्ताने वसनाज्खादिदशकल्पा- 
वनौरुहोपकत्पितद्ाद्ध भोगे च परमात्मसवेदनानुभूत्युत्पन्नानन्तचतुष्टया- 
त्मक सुखस्ण्हयालवः स्वयं समायातेऽपि पूरासरीश्वराः स्पृहां न गच्छन्तीति 
व्याख्याकृतवृत्तसंघातार्थः ।॥€॥ 

ग्रागे जिन्होने सब प्रकार की इच्छाश्रो को जीत लियाहै 
एेसे योगी ही ध्यान धारण कर सकते है यह्‌ कहते है- 


जो महानुभाव स्वय प्राप्त हुई राज्य सम्पदाग्नो के विलास 
मे भ्रम्बिका, चक्रेरवरी, पदयावती श्रादि शासन देवियो कै प्रसन्न 
करनेमे, ध्यान के फलस्वरूप प्राप्तं हुई श्रनेक ऋद्धियो क 
प्रभाव मे, देवाद्धनश्रो सम्बन्धी स्वर्गीय भोगो के उपसेवन मे, 
कल्पवृक्षो के प्रचारमे तथा पृथिवी, भ्राकाश, दिशाश्रो एव 
विदिशाभ्रो मे स्वेच्छानुसार विहार करने मे इच्छा रहितरहै, वे 
योगिराज तुम सब के श्रद्वितीय एेरवयं से युक्त तेज को वृद्धि- 
गत करे ॥' 

विश्षेषाथं--मूनिराज ध्यान करते है पर उसके फलस्वरूप 
उन्हे यह्‌ इच्छा नही होती किं हम चक्रवर्ती हो जावे श्रौर षट्‌- 
खरड वसुधा के साम्राज्य का उपभोग करें । भिन्न-भिन्त प्रकार 
के शासन देव हमारे उपर प्रसन्न होकर हमारा प्रभाव फलव 
ेसी इच्छासेवे दूर रहते है । तपर्चरण के प्रभाव से हमारे 
ग्रनेक ऋद्धियां प्राप्त हो प्रौर उनके बलसे ससारमे हमारा 
शौरव बढे, यह इच्छा उनके स्वप्नमे भी नही होती । हम 
समाधि से प्राणतज स्वगं मे उत्पन्न हों प्रौर वहा देवाङ्खनाप्रो 
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के साथ उत्तमोत्तम भोग भोगे यहं इच्छा उनके कभी नही होती । 
हम भोगभ्रुमि मे उत्पन्न होकर वहा कल्पवृक्षो मे विहार करर 
भ्रथवादेव या विद्याधर होकर पृथिवीमे, श्राकाक्मे तथा 
समस्त दिशाभ्रो ग्रौर विदिशाभ्रों मे इच्छानुसार भ्रमण करें 
एेसी भ्रभिलाषासे वे बहुत दूर रहते है । वे सब ्रोर से श्रपने 
मनो-व्यापार को निवृत्त कर शुद्ध ्रात्म-स्वरूप मे लीन रहते 
है। रसे ही महानुभाव श्रष्ट्रातिहायंरूप श्रनुपम रेरवयं से 
युक्त परम श्राहँन्त्य पद को स्वय प्राप्त होते है -श्रौर दूसरो को 
प्राप्त कराते है इसीलिए श्राचायं सोमदेव ने भावनां प्रकर कौ 
है कि उक्त मुनिराज तुम सवके लिए श्रनुपम तेज प्रदान 
करे ।!९॥। 
प्रहोषविषमविषयब्यापारोपरतमात्मानं गमनातिगमनखेदश्चित्रक्षेजं 
सडूल्पनृपपालं ध्यानोपयोगोद्गच्छरच्छतुच्छसंवेदन सुधारसास्वादनमेदुर 
वदनोदरादर मन्दप्रचार कुवेन्तीति निवेदयन्तः (सुरयः प्राहुः) - 
श्रात्मनव्योमप्रकाम ' आरमिभिदुरतनु यो मनोराजहंसं 
योगोद्योग प्रयोगोन्मिषदभृतरसास्वादमन्द प्रचारम्‌ । 
निःसंजीकृत्य सर्वे न्द्रियविधिविगमादुद्रसे देह गेहे 
सानाथ्यं संविधते प्रश्षमयतु स वो निमेमः कमेघमेम्‌ ।\१०।। 
श्रात्मन्योमेत्याहुः-- प्रशमयतु उपश्मयतु । स योगी । {कि ? कमं- 
धर्मम्‌ कर्मारि ज्ञानावरणादीनि तान्येव घम्म परितापम्‌, जानावर्णदु- 
त्पादितदुःखानलपरितापम्‌ ! केषाम्‌ ? वः युष्माकम्‌ ! स किमूतः ? 
निर्ममः ममेतिवुद्धोनिष्करान्तः जीवाजीवात्मके वस्तुनि ममेति भति रहितः, 


१.्नमत्‌। 
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यः ¶कि विधत्ते ? कुर्ते । कभ ? सानाण्यं सनाथस्य भावः सानाभ्यं 
प्रभुत्वम्‌ । क्व ? देहगेहे शरीरसद्मनि। किभृते ? उद्वसे श॒न्ये ! कि कृत्वा ? 
नि.संज्ीकृत्य, संज्ञा श्रमिध्यानं संज्ञाया निष्क्रान्तः निःसज्ञः, श्नि संज्ञ 
निःसंज्ञ कृत्वा, निमंमतामुपनीयेत्यथंः । कस्मात्‌ ? स्वे न्दरियविधिविगमात्‌ 
सर्वेन्द्रियाणि चक्षुरादीनि, विघीयत इतिविधिः कार्यं तस्य विगमो 
विनादाः \ सूपरसः गन्धाद्यरेषविषयाभिरतेविरामस्तस्मातु । कं ? मनो- 
राजहंसं चिततेन््रवारणम्‌ । कि भूतम्‌ ? ्रात्सम्योम प्रकामध्रमिभिदुरतनुम्‌ 
भ्रात्माजीवः स एव व्योम श्राकाहां तस्मिन्‌ श्राकाशे प्रकाममत्यर्थं ्रसि- 
श्रमणं तेन भिदुसा कदथिता तनुः शरीरं यस्य तम्‌ श्रात्मास्बरावरविहारा- 
श्रयिश्मधान्तिक्लिष्टटकायम्‌ ! भूय. किभूतम्‌ ? योगोद्योगप्रयोगोन्मिषद- 
मृत रसास्वादमन्दग्रचारम्‌ योगोध्यानं तत्रोद्योग उद्यमः तस्थ प्रयोगः 
प्रयोजनं तस्मादुन्मिषत्‌ प्रादुभवत्‌ श्रभृतरसं च भ्रमृतंसुधा तस्य भाव रसं 
तस्यास्वाड भ्रास्वादनं तेन मन्दं चारं मन्दम्‌ । ईषत्प्रचारोगमनम्‌ ध्यानोद्य- 
मानुयोजनादुुवत्पीयुषप्रवाहपानाद्‌बहिरवरुदप्रसरमित्य्थः। सकलकरण- 
कार्याणामभिरतेः समूलकाषं कष्णात्‌ त्रेलोक्यसाश्राज्यं जरत्तृरतुलां 
प्रापयतामात्मतारापथसततातनावरतक्लेशक्लेक्नितमत्तिश्चेतोनृपतिवाररणः 
श्रानन्दात्मात्माभ्यासमानसरसः सवास एव भवतीति नलिचायितवृत्त- 
संकत्पिताथंः ॥१०। 

ग्रागे इन्द्रिय श्रौर मन के व्यापार से रहित योगीरवर कमं 
रूप श्राताप को नष्ट करे यह्‌ कहते है-- 

श्रात्मा रूपी भ्राकारा मे भ्रत्यन्त भ्रमण करनेसे जिसका 
शरीर खेद खिन्न हो रहा है, ग्रौर ध्यान के उद्योग के प्रयोजनं 
से प्रकट होने वाले श्रमृत रस क श्रास्वाद से जिसका प्रचार मन्द 
हो गया है, एेसे मन्द रूपी राज-हस को जो निदचेष्ट बनाकर 
समस्त इन्द्रियो काव्यापारनष्ट हो जानेसे शून्य रूप दिखने 
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वाले शरीर रूपी गृह मे स्वामित्व प्रकट कररहैहै वे ममता 
बुद्धि से रहित योगीश्वर तुम सबके कर्मरूपी प्राताप को 
रान्त करे ।' 

विरेषार्थ--स्परंन, रसनी, घ्राण, चक्षु रौर श्रोत्र ये पाच 
इन्द्रियां तथा मन ये मिलकर शरीर को प्रावाद विये हुये है 
पर्थात्‌ जब तक शरीर मे इन्द्रियो ओ्रौर मन की प्रवृत्ति जारी 
रहती दवै तब तक शरीर भ्रावाद दिखता है ग्रौर इनकी प्रवृत्ति 
के श्रभावमे हरीर शून्य हो जाता है । मन राजहस पक्षी के 
समान इतस्ततः भ्रमण करता रहता है । सरागी मनुष्यो का 
सन राग-वर्ध॑क पदार्थो मे ध्रूमता रहता है परन्तु वीतराग 
मनुष्य का मन श्रन्थ पदार्थो से निवृत्त होकर एक श्रात्माकेही 
चिन्तन मे लीन हो जाता है । जबध्यानका प्रारम्भहौोताहै 
तब श्रन्य पदार्थोसे हटा कर मन को भ्रात्मा के ध्यानम लगाया 
जाता है परन्तु जब सतत साधना से कमे निर्जीणं होने लगते 
हैश्रौर ध्यान का फलमिलनेका श्रवसर ग्राता ह तब मन 
श्रात्म-चिन्तन से भी व्यावृत्त हो जाता है, क्योकि श्रात्म-चिन्तन 
भी एक प्रकार का विकल्पही है श्रौर निविकल्पक श्रवस्थामे 
यह्‌ विकल्प सभव नही होता है । वीतराग मनुष्यने ध्यान 
धारण करते मे जो उद्योग किया था उसके फलस्वरूप श्रात्म- 
स्वरूप मे स्थिरता होने से उसके ग्रलौकिक शान्ति पी भ्रमत 
ग्रकट होते लगता है उसके रसास्वाद से मन का प्रचार शान्त 
हो जाता है । इस प्रकार वीतराग मनुष्य श्रपने मन रूपी राज 
हस पक्षी को निश्चेष्ट बना देता है । मन इन्दरियोका राजाह 
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ग्रत जब मन निरचेष्ट बन गया तब इन्द्रिया स्वयमेव निदचेष्ट हो 
जाती है भ्र्थात्‌ श्रपने श्रपने योग्य स्पर्शादि विषयो के ग्रहृण से 
विरत हो जाती है। यह सबहोने से वीतराग साघुका शरीर 
रूपी घर दून्य हो जाता है | मोक्ष प्राप्त होने के पूवे तक साधु 
की श्रात्मा उस शून्य शरीरम श्रावास करती है अ्रत. प्रपते 
ग्रस्तित्व से उसे सनाथ बनाये रहती है परन्तु उस शरीरम 
उनके कुं भी ममता नही रह जाती । वे पूणंरूप से निमंम हौ 
जाते है । यद्ध श्राचायं सोमदेव भ्राश्ीर्वादके रूपमे श्रपनी 
प्रारसा प्रकट करते है कि एसे ममता रहित योगी तुम सबके 
ज्ञानावरणादि कमं ॑शूपी श्राताप को चान्त करे ।।१०।। 
शुतपरिचितानुभूत्रग्वनिता *चन्दनादिद्रूमसन्देहोदभूतभोगोपभोगो- 
च्चोच्चलिङ्खनारङ्कलवङ्ध कक्कोलेलामोचचोचाचमनलालसमानसो मनो- 
गोलांगूलो निरालम्बे न रमते इति तस्या लम्बनं कथयन्तो ब्रह्मग्रथेरित्यादिं 
ग्रथितवन्तः सूरथः- 
बरहमग्रन्थेरदरणं तदनु च सुचिरं नाभिपद्मेऽवतीणं 
हृत्पंके जे प्रकीणं परिचितरसने तालुरन्ध्रं विन्लीरंम्‌ । 
चश्युख-भालमूदधन्तिरपरिसरणोपास्तिनिस्तीरंविष्नं 
यस्यासीत्स्वान्तभित्थं प्रथयतु पृथुतां प्राथतेवेः स मल्यः ।\११। 
प्रथयतु विस्तारयतु ! कां ? प्रथुतां परमपव्यां तरिभुवनाधिपतिसेव- 
नोयामित्य्थः । कैः प्राथितः याचितः ष्यानाभ्यासपरमप्रकषं प्यन्तगसनं : 
कः ? स ध्यानी । कथंभूतो ? मन्यः पुज्यः केषां ? वो युष्माकम्‌ । यस्य 
किमू ? श्रासीत्‌ संजातम्‌ ! किमु ? स्वान्तं मनः । कथम्‌ ? इत्यमू श्रनेन 
प्रकारेण । कथमु ? उदीणंमु उद्गतमू । कस्याः ? ब्रह्यग्रन्थेः निखिलान्त- 
१. चन्दनाति ख. 


॥ 
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जलिमुलत्‌ ! पुनः कि भूतम ? श्रवतीणंमायातम्‌ । क्व ? नाभिपद्मे 
नाम्यम्भोजे । कथम्‌ ? तदयु च, तत्तस्मात्‌ भ्रनु पश्चात्‌ । कथम्‌ ? 
सुचिरं बहूतरकालम्‌ । भूय. किभूतम्‌ ? प्रकीरं क्षिप्तम्‌ । क्व ? 
हृत्पङ् जे हूदथकोकनदे । पुनः किभ्रूतम्‌ ? विक्ीरंम्‌ । बाह्या्ञात्रुटितम्‌ ! 
क्व ? ताचुरन्ध्र तालुगलस्तस्यरन्ध्र विचरं तस्मिन्‌ । किविश्िष्टे ? 
परिचितरसने निह्वायुक्ते । पुनः किभूतम्‌ ? चक्षुश्न भालमृदन्तिरथरि- 
सरणोपास्तिनिस्तीणं विघ्नम्‌ चक्षुनेयनं, चर वल्ली, भाल ललाटं, मूर्धा 
मस्तक तेषु परिसरणं परिबतेनं तेनोपास्तिः सेवा तया निस्तीरंम्‌ उत्तीर 
विघ्नम्‌ श्रन्तरायं (यस्य) तत्‌ । लोचनभ्र लताभालीन्तरालावतारो- 
तीरान्तिरायौघमित्यथंः । श्रात्मात्मीयपरिच्छित्तिविकलक्ररसमुहसोदर- 
संवासश्न्येऽपि हरी रारामे नाभिहूत्कमलक्रीडनेन नेभरसनापदममन्दिरोदर- 
प्रवेशनेनकुन्तलनिलयनीलक्िलातलोपवे्ानेन च विनष्टध्यानविष्नसंघतिं 
तत्रैव मनोबालकं रमयन्ति मुनिनाथा इति व्याख्यातघृत्तसंहत्यथः । ११५ 


ग्रागे योगी कामन शुद्धात्मस्वरूपसे हट कर कहा कहां 
स्थिर होता है यह्‌ कहते है- 

जिनका मन ब्रह्य-ग्रथि से उद्गत हो चिरकाल तकं नाभि 
रूप कमल मे प्रवतीणं रहा, फिर हृदय कमल मे लीन हमरा, 
ग्रनन्तर जिह्ायुक्त करठ प्रदेश मे बाह्याशाभ्रो से रदित हौ 
वरिकीणं हरा म्नौर तत्पख्वात्‌ नेत्र, भोह्‌, ललाट तथा मस्तक मे 
धरिवतित हो निविघ्नरूपं से स्थिर रहावे पूञ्य योगीदषर 
श्यानाभ्यास की परम प्रकषंताक प्राप्ति द्वारा तुम सबकी 
परम लक्ष्मी-मोक्ष लक्ष्मी-को विस्तृत करे ।' 


विशेषार्थ--ध्यान की सिद्धि कै लिए मन को निविकल्षक 
शुद्ध भ्रात्सनस्वरूप मँ स्थिर करना चादिए । यही ध्यानका 
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ग्रन्तिमि रूप है श्रौर इससे कम-निजंरा रूप फल की प्राप्ति 
होती है। परन्तु मन को निविकल्पक शुद्ध-म्रात्म स्वूप मे स्थिर 
रखना प्रत्येक मनुष्य के लिए सरल कायं नही है । मरत" जिनका 
मन निर्विकल्पक शुद्ध श्रात्म-स्वरूप से हटता है वे श्रपना मन 
नाभि प्रदेशमे स्थित श्रष्टदल कमलमे स्थिर करतेहै, वहा 
तै हव्ता है तो हूदयस्थल मे स्थित श्रष्टदल कमल की 
कलिकाश्रो प्र उसका विचरण कराते है, वहा से चलता है तो 
कर्ठ चक्षु भह ललाट तथा मस्तक पर उसे स्थिर रखते है, इस 
प्रकार इन श्रालम्बनोसे मन को स्थिर रखने का भ्रभ्यास करते 
है ्रौर अ्रन्तमे शुद्ध श्रात्म स्वरूपमे स्थिर करते है। यहा 
प्राचायं सोमदेव ने ग्राशीर्वाद देते हए श्रपनी श्राशसा प्रकट की 
है कि पूर्वोक्त प्रकार से जिन्होने श्रपने मन को स्थिर करलिया 
एेसे योगीरवर तुम्हे परम लक्ष्मी-मोक्ष लक्ष्मी प्रदान 
करे ॥११।। 


परीक्षादक्षमुमृक्षुपुरवपक्षक्षमाक्षीणज्ञानकक्ाक्ष्रावीक्षादक्षितप्रत्यक्ष- 
परोक्षप्रमाणसाक्षत्छृतप्रतयक्षपरोक्षार्थाः कमकक्षं दविघक्षुणा मृमुक्षुणा 
निखिलकर्ममोक्षलक्षरपुरुषाथंसिद्धि कथं भवतीति पृष्टा इव सहष्टान्तां 
यथा सिद्धौषधिसंबन्धाव्रसस्य विभावस्वभिरतौ जातायामारकूटादिलोहाष्टकं 
हाटकतामटति तथा श्द्धासिद्धौषध्यभिषद्धात्पुरषपारदस्य ध्यानधनञज्जया- 
जुरमणे शरीरं कद्थंसि (सीति) मोक्षायंसिद्धि निर्पयतः (यन्तः) 
श्रद्धेत्यादि निरूपयन्ति सूरयः- 


श्रद्धा सिद्धौषवेः स्यात्पुरुषरसरतिर्ध्यानिवेश्वानरेऽस्मिन्‌ 
निः (नः) सद्धयेध्मप्रवुद्धे शमवगमहढाधारसंबन्धनेन । 
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संजायेताथंसिद्धिः कथमिति न परा देहिलोहे जनस्य 

परचाद्‌ व्योमोपयोगालघु समधिगते काञ्चनास्थां रसेन्द्रे! १२१। 
स्यादूवेत्‌ । का ? पुरुषरसरतिः पुरषः भ्रात्मा स एव रसः पारदः 
तस्य रतिः रमराम्‌ 1 कस्याः ? भद्धसिद्धौषधेः शद्धा सम्यग्दशनं तदेव 
सिद्धा निष्यन्ना परमौषधिस्तस्याः । क्व ? श्रस्मिन्‌ ध्यानवेश्वानरे ध्यानं 
वक्ष्यमाणलक्षरं धम्यंञुक्लरूपं तदेव वेश्वानरोऽग्निः तस्मिन्‌ । कि भूते ? 
निः (नः) सङ्खमयेडुपरवदधे निःसद्धस्यभावो हि परमनैः किञ्न्य तदेवेध्म 
काष्ठानि तः प्रबुद्धे उवालाकरले । केन ? हामवगमहढाधारसम्बन्धनेन 
शमोरागाद्युयज्ञमः श्रवगमः समयसारादिप्राभृतशास्त्रपरिजानं स एव 
इढाधारः घनासा (?) देनं तस्य सम्बन्धनं संयोगस्तेन कथं न सजञायेत्‌ ? 
केन प्रकारेर नोत्पद्येत ? श्रपि तु भवत्येवेत्यर्थः । का ? अरथंसिद्धिः। 
भर्थो धर्माथंकाममोक्षरूपः तस्य सिद्धिः निष्पत्तिः प्राप्तिरिति । किभूता ? 
परा श्रक्षया मोक्षरूपिखीति यावत्‌ । क्व ? हिलोहे, देहोऽस्यास्तीति देही 
श्रात्मा एव लोहमयः तस्मिन्‌ । यथा लोहः किटूकालिका कलितमयो रूपतां 
धत्ते तथा जीवोऽप्यन्तर ङ्ख मोहाहकारकारणनिकरोद्भूतान्तरङ्करागरोष- 
रूप कालिकोपलेपाद्‌ बहिरद्खकलत्रपुत्रमित्रशत्रुसाधनसन्निधानाधीन ज्ञाना- 
जरणादि कर्माष्टकोत्पादित काम्मेणौदारिककायस्वभाव बहिरद्ध किट 
क्रान्तत्वादयः स्वभावता प्रतिपद्यते । कस्य ? जनस्य भव्यसाधकस्य । क्व 
सति ? समधिगते प्राप्ते । काम्‌ ? काञ्नास्थाम्‌ कान्नादितीयास्थां 
दशाम्‌ श्रयोगिच रमदशाम्‌ । क्व ? रसेन्द्रे श्रात्मनि । न केवलं त्र रसेन 
च। कां? का्नास्थां स्वरंस्वभावताम्‌ । कथम्‌ ? लघुतुशेम्‌ । 
कथम्‌ ? पश्चात्‌ । कस्मात्‌ ? व्योमोपयोगातु व्योमाकाशम्‌ अश्रकन् । 
श्रात्मरसपक्षे सकलविकल्पातीतात्मतच्वं व्योम तत्रोयोपयोगो सृहुमृहुरम्यासः 
तस्मात्‌ शुद्धोपयोगोपयुक्तपरमात्माच्रुध्यानात्‌ । सदौषधिसम्पकद्िसस्यार- 
नालजलासया (2?) च््चित्रभातुभाव्रुभास्वरतासदहिष्णुतायासश्रकोपयोगेन 
गगियांगे रसेन्द्रे सति कति तुरगातपत्राभिरामो याचकत्व भोक्तृत्वदाचृत्व 
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स्वभावार्थनिष्यत्तिर्यंथा धातुवादिनां संपनीपद्यते । पर्ववति मलरहित 
सम्यग्द्लंनस्यौषधियोगाज्जीवसंज्ञरसस्य योगजातवेदसि रततायामुत्पादिता- 
यां समुच्छि्नक्रियारूपगन्योपयोगेन पञ्चलष्वक्षरकालकलां काच्चनावस्थां 
मशु विगाहमाने परमात्मनि मोक्षलक्षुणाथंसिद्धिः तथायोगिनां बोभवीतीति 
ररणितवृत्त तात्पर्याथः ।\१२॥ 

म्रागे ध्यान से ही समस्त प्रयोजनो की सिद्धि होती है यह्‌ 
प्रकट करते है-- 

"लोकोत्तर शान्ति भ्रौर मेद-विज्ञान रूपी हद भ्राधार का 
सम्बन्ध पाकर निषपरिग्रहता रूपी ईधन से प्रज्वलित होने वाली 
इस ध्यान रूपी श्रम्तिमे श्रद्धारूपी सिद्धौषधिके सुयोगसे 
ग्रात्मा का भ्रात्मीयसुखमे रमण होने लगतारहै, (पक्तमें 
श्रात्मा रूपी पारद की सिद्धि हो जाती है) तदनन्तर निविकत्प 
ध्यान के उपयोग से (पक्ष मे प्रभ्रक भ्रादि कै संयोग से) भ्रनन्त 
सुख सम्पन्न (पक्ष मे पारद भस्म से सम्पन्न) यह्‌ श्रात्मा रूपी 
लोहा जब शीघ्रही किसी श्रद्ितीय म्रवस्था को (पक्ष मे सुवणं 
रूपता को) प्राप्त हो जाता है तब इस जीव की मोक् प्राप्ति 
रूप प्रयोजन की सिद्धि (पक्ष मे धन-धान्यादि विविध वैभव की 
सिद्धि) क्योन होगी ? श्रवश्य होगी 1" 

विशेषाथ- यहां श्राचायैवर्यने ध्यानके लिये ्रम्तिकीं 
उपमादीहै। उसका कारण यहुहै कि जिस प्रकार श्रग्तिके 
सम्बन्ध से श्रनेकं पुद्गल परमागणु भस्महोजते है उसी प्रकार 
ध्यान के सम्बन्धसे कमं रूप पुद्गल परमाणु भस्महौो जाते 
है । राग रौर द्वेष का उपरशमन होना शम कहलाता है तथा 
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समयप्राभृत भ्रादि प्रन्थो के प्रध्ययन से प्रकट हुमा भेदविज्ञान 
ग्रवगम कहलाता है! शम श्रौर अ्रवेगम का सम्बन्ध पाकर 
ध्यान रूपी श्रम्नि भ्रव्यधिक प्रज्वलित हो उस्ती है राम श्रोर 
प्रवगमके प्रमावसे इस मानवकी निग्रन्थ दक्षा प्रकट ही 
जाती है श्रौर वहु ध्यानाग्नि कै प्रज्वलित होने मे इधन का 
काम करती है । श्रद्धा सिद्धौषधिके समानदहै रौर भ्रात्मा 
पारदधातु के समान है । जिस प्रकार सिद्धौषधिके प्रयोग से 
पारदधातु श्रग्नि मे श्रभिरत होकर पारदरसरूपहौ जातीदहै 
श्रौर तदनन्तर श्रभ्रक भ्रादि पदार्थोके सयोगसे लोहे को 
सुवणं बना देने की क्षमता प्राप्त करलेती है उसी प्रकार यह्‌ 
्रात्मा श्रद्धा के प्रयोग से धर्मध्यान श्रथवा लुक्लध्यान कूपी 
प्मण्निमे श्रभिरत होकर रसराज बन जाती है रौर निविकत्पक 
शुक्लध्यान के सहयोग से जीवात्मा रूपी लोह कौ काञ्चन 
दशा श्र्थात्‌ श्रयोग-केवली रूप श्रद्वितीय दशा पक्ष मे काञ्चन 
दशा श्र्थात्‌ सुवरां रूप ददा मे परिवतित करने की क्षमता 
प्राप्त कर लेती है । एतावता यह्‌ सिद्ध हश्रा कि जिस प्रकार जब 
किसी दरिद्र मनुष्य को पुरुषां द्वारा पारदरस प्राप्त हौ जता 
है तब वहु उसके ससग से श्रपरिमित लोह्‌-राशि को सुवणं 
बना बनाकर श्रपने समस्त एेहिक प्रयोजन सिद्ध कर लेताहै 
उसी प्रकार यह्‌ अ्रत्माभी च्यानाग्निमे शुद्ध हो मोक्ष रूप 
परम प्रयोजन को सिद्ध करलेतादहै। १२॥ 


विषथंस्तमत्युदीरितस्प्रतीतीहासपुराराभ्यासोत्पन्नव्युत्पत्तिविलासिनी- 
विलासलालसमानसा मीमांसका गद्धागोदावरी-चनद्रभागानस्मदादि- 
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सलिल स्वभावापगासङ्खमोदकस्नानाद्वोच्छेदो भवतौतिभ्युपगच्छन्ति 
तान्निराचक्षाणाः सद्बोधपाथः पूरमन्थरितमसिन्रिदशतीरिणीती्ंस्थित- 
योगापगोपयोगभिषेकभाजां जन्मिनां जन्मवल्लरी मूलोन्मुलतां ब्रनतीति 
ब्रुवाणा वैराग्येत्यादि ब्रवानी सुरयः-- 


वेराग्यापारवारेः प्रहमदमदयोदीरणंमा्गत्रयायाः 
सम्यम्लानोन्मदोम्ममेतिसुरसरितः सत्यतीथं स्थितानाम्‌ । 
जन्मोच्छेदो नराणां द्रवदविलमलस्वान्त संतोषभाजां 
ध्यानस्नानुबन्धान्नहि भवति परां तीरिणीं याचितानाम्‌ ।\१३।। 


भेवति । कः ? जन्मोच्छेदः जन्मप्रादुर्भावः उच्छेदो विनाल: संसाय- 
भावः। केषाम्‌ ? नराणां मनुष्याराम्‌ ।! किभूतानामु ? स्थितानामुप- 
शिनम्‌ । भूयः क्िभृतानाम्‌ ? व्रवदखिलमलस्वान्तसतोषभाजाम्‌ ग्रवदु 
गच्छत्तदखिलं सकलं ज्ञानावररणादिरूपं कमं (यस्मात्तत्‌) तच्च तत्स्वान्तं 
चेतः तस्य संतोषः श्रत्रामत्रभोगानभिलाषः तं भजन्ति सेवन्त इति तेषाम्‌ ! 
कस्मात्‌ ? ध्यानस्नानानुबन्धात्‌ ध्यानं रत्नत्रयात्मकात्मचिन्तनं तेन स्नानं 
जलक्षालनं तस्यात्रुबन्धः प्रबन्धस्तस्मात्‌ 1 नहि नेव पुनभवति। को? 
भवाभावः। केषाम्‌ ? नृणाम । कि भूतानाम्‌ ? याचितानामु! का? 
तीरिरीमु नदीम । किभूतामु ? श्रपरां जलात्मिकामु ! क्व ? सत्यतीर्थे 
सत्यं प्रतिगुहीतभावनिर्व्वाहावितथवचनं तीर्थं तीयते संसारसरिद्‌ येन तत्‌ 
तीथं शुतमहताम्‌, तस्मिन्‌ । कस्या ? मतिसुरसरितः मतिरप्राप्ताथं 
ग्राहिणी सेव सुरसरित्‌ देवनदी तस्याः ! फिभूतायाः ? वैराग्यापारवारेः 
वैराग्यं संसार-शरीरभोगोपभोगनि्व्वेगः तदेवापारवारि, श्रपारमलम्यतटं 
वारि पानीयं तदस्यास्तोति तस्याः । भूयः किभूतायाः ? प्रक्षमदमदयोदीरणं 
मागत्रयायाः प्रहमः रागादिकाररसंपातेऽपि रागाद्यनुदयः, दमः इद्दरियारगां 
रूपादिविषयाप्रवृत्तिः, वयादुःखोपदिग्धप्रारिगरणानृकम्पा, ता एव 
उदीर्णः महन्तः मार्गाः पन्थानस्तेषां त्रयं तद्वि्ते यस्याः सा तस्याः 1 


श्रध्यात्म तरद्धिणी ३६ 


भूयः किभूताया ? सम्य्न्ानोन्सदोम्मः सम्यग््ानं संशयविप्ययानुध्यव- 
सायव्यवच्छेदेन जीवादितत्त्वार्थाध्यवसानं तदेव उन्मदा उत्कट ऊम्मिः 
कल्जोलमाला सास्या श्रस्ति तस्याः । हिमाचलच्रूलिकाचलनकेदारगिरि- 
शिखरोपनिपातप्रयागत्रिदूलान्त्रान्दोलनादिभिः शरीरायासकाररेः भव- 
भूरहा लवालायमानेः जलात्मकजलवाहिनीजलस्नानैः तत्सवदंनकारः 
जलजातजन्तुजार्ताहिसनस्वभावेः न भविनां जन्मसन्तानन्ञः । किन्तु 
सम्यगज्ञानोल्लोलकल्लोलमालिन्याः चररचक्रवाव चारिण्याः सतिमन्दा- 
किन्याः ती्थंवासिनां श्ुद्धात्माश्रुचिन्तनाणंः क्षालनविगललत्क्ममलोपलेपा- 
नामेव मानवानां जननब्रतती तीवोन्मूलिततला भवतीति बंभरितचृत्त 
तात्पयथिः ॥१३॥ 

श्रागे प्रज्ञा रूपी गगा नदीके तट पर स्थित रहने वाले 
मनुष्य ही ध्यान रूपी स्नान के प्रभाव से ससार का उच्छेद 
कर सकते है भ्रन्य नदियो के तट पर स्थित रहने वाले मनुष्य 
नही ` यह कहते हुए ध्यान का महात्म्य बतलाते है । 

जिसमे वराग्य रूपी भ्रगाध जल भरा हृश्राहै, जो प्रराम 
दम भ्रौर दया इन तीन मार्गो-प्रवाहोंसे वह रहीहो, श्रौर 
जिसमें सम्यम्ज्ञान रूपी उत्ताल तरगे उठ रही है, एेसी प्रज्ञा- 
भेद-विज्ञान रूपी गगा नदी के वास्तविक तीथे-घाट पर स्थित 
मनुष्यो के ही ध्यान रूपी स्नान के सम्बन्ध से जन्म मरण रूप 
ससार का उच्छेद होता है, क्योकि उन्ही के हृदय से समस्त मल 
दूरहोतेहैश्रौरवेही सतोष को प्राप्त होते है । श्रन्थ नदियो 
की याचना करने वाले मनुष्यो का ससारोच्छेद नही होता ।' 


विशेषाथं-लोक मे प्रसिद्धिरै किगगा नदीमे स्नान 
करने से मनुष्यों का ससार छूट जाता है--यक्तावस्था प्राप्त 
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हो जाती है गंगास्नानान्पुविति ॥“ इसी प्रसिद्धि को ध्यानमे 
रखते हए भ्राचायेदेव यहां रूपकालकार से वंन करते है 
किं जिसगगामे स्नान करनेसे सुक्ति होती है वह्‌ गगा प्रज्ञा 
मेद-विज्ञान रूपी गगा है । इस प्रह्मा रूपी गगा मे वंराग्य रूपी 
जल भराहुश्राहै। ससार शरीर ओरौर भोगो से उदासीनता 
होना वैराग्य कहूलाता है । जहा यह्‌ प्रत्यय हु्रा कि मै सच्चि- 
दानन्द रूप प्रथक्‌ ह म्रौर ससार के प्रत्येक पदाथं प्रथक्‌ है वहां 
ससारशरीरभश्रौर भोगों उदासीनता स्वयही प्रकटहो 
जातीदहै। लौकिक गंगाका नाम च्रिमागेगा है क्योकि वहु 
ऊध्वं मध्य श्रौर पातालमे वहने वाले तीन प्रवाहोमे बहीदहै, 
यहा श्राचायवयंने इस प्रज्ञा रूपी गगाके प्रशम, दमश्रौर 
दया ये तीन मागें बतलायेदहै। रागद्वेष के कारण मिलने पर 
भी रागद्वेष नही होना प्रशम कहूलाता है। स्पशेनादि पाचों 
इद्दियो की स्पर्शादि विषयो मे स्वच्छन्द प्रवृत्ति को रोकना दम 
कहलाता है रौर दुखी प्रारियोकादुखदूरकरने की इच्छा 
होना दया कहुलाती है । जिस प्राणी के हृदय मे प्रज्ञा-मेद- 
विज्ञान प्रकट हो जाता है उसके प्रदम दम श्रौरदया रूप 
प्रवृत्ति श्रपने अपहो जातीहै। जिस प्रकार लौकिक गगा 
नदी मे पवन के आ्राघातसे अ्रनेक लहूरे उठा करतीरहै उसी 
प्रकार इस प्रज्ञा रूपीगगा नदीमे जीवाजीवादि पदार्थो के 
सम्यम्न्ञान रूपी भ्रनेक लह्रे उठती रहती है । जो मनुष्य इस 
प्रज्ञा रूपी गगा नदी के तट पर स्थित है उनका हृदय श्रत्यन्त 
निर्मल हौ जाता है-शङ्धा काक्षा विचिकित्सा श्रादि दोष 
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उनके हूदयसे दूर हो जाते है श्रौर उनकी श्रात्मा मे स्वानु- 
भूति के प्रकट हो जाने से बहुत भारी सतोष उत्पन्न हो जाता 
डै। वे विचार किया करते है कि मेरीभश्रात्मा स्वयं श्रनन्त सुख 
का भंडार है, पर पदार्थो से धुख की भ्राकाक्षा करना बालूसे 
तेल निकालने के समान है । एेसे मनूष्यों का ध्यान बाह्य पदार्थो 
से हृट कर शुद्धात्मस्वरूप मे स्थिर रहने लगता है, भ्रौर वे क्रम 
से घातिया कर्मो को नष्ट कर श्रहुन्त श्रवस्था भ्राप्त कर लेते 
है तथा कम से कम श्रन्तमुहूतं श्रौर श्रधिक से -ग्रधिक देशोन 
कोटि वषं मे श्रपने जन्म मरण रूप ससार का उच्छेद भ्रवश्य 
ही करदेतेहै। जो मनुष्य श्रन्य नदियो से ससारोच्छेद की 
याचना करते है उनका मनोरथ पूणं नही हौ सकता । १३ ॥ 


ज्ानादन्यस्यज्ञेयस्यासंभवो, ज्ञानमेवज्ञेयमिति तद्ग्राहक प्रमाणसडा- 
वात्‌ । तथाहि ज्ञानं ज्ञेयात्मकमेव (प्रतिभासमानत्वात्‌ ! यत्‌) प्रतिभासते 
तज्ज्ञानं पथासुखादि, श्रवभासते चाक्षयस्वभावं विश्वं तस्माज्लानात्मक- 
मेवेति विज्ञानमेवलश्यं प्रतिपद्यन्ते विज्ञान्रेतवादिनः तान्‌ निराचिकीषंवो 
लक्ष्यमित्य,दि ररणन्त्याचार्याः- 
लक्ष्यं च्लोक्यमर्थोऽस्य *मुहुरवयवः पर्ययस्तस्य कशचित्‌ 
यच्चित्तस्याग्रनासानयननिलयने रूपकेऽशुस्ततो हृत्‌ । 
स्वं ध्यानी तद्विसृज्य प्रविह्ा(स) ररणवज्ञाज्जन्मबीजं पिनष्टि 
स्वास्मस्तत्‌सवंसस्वोत्सवकरचरितश्चकमासीटधानः ।\ १४। 
श्रासीत्‌ संजातम्‌ । किम्‌ ? लक्ष्यं परिच्छेद्य मालम्बनम्‌ । कंस्य ? 
यस्य॒ चित्तस्य यच्चेतसः। किमु तरेलोक्य त्रिहात चनरिचत्वारिशद 


माकन 


१ पुनरवेयव' त० | 
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धिकचतुर्दशरज्जुप्रमाण घनेकाकारोत्सेधोध्वमध्याधोभेदभिन्नमुरजभल्लरी- 
वेत्रासनाकारामरासुरनरनारकतिरश्चामाधिवासभवनं त्रिभुवनम्‌ । पुनः 
किभूतम्‌ ? एकमु एकसंख्यमु ! भूयः किमू ? अवयवो भुवनावयवः । मृहुः 
किमू ? तस्यावयवस्य कङ्चिदविवक्षित; पदार्थोजीवादिः । पुनरपि कि ? 
पर्यायो विवतंः । कस्य ? जीवाजीवदेः। क्व ? श्रग्रनासानयननि- 
लयने श्रग्रं प्रान्तं नासा नासिका नयनं लोचनं तयोनिलयनं स्थानं 
तस्मिन्‌ । किभूते ? रूपके रूपिस्वभावे ! को ? श्रणः परमाः । कुतः ? 
ततो हत्‌ ।! तस्मात्कस्मात्‌ ? श्रग्रनासानयननिलयनहररणात्‌ । पश्चात्‌ कि 
करोति ? पिनि चूरयति। किमु ? जन्मबीज जननं ततप्ररोह हेतुः । को ? 
ध्यानी । कि भूतः ? श्रादधानो धारयमारणः । कम्‌ ? स्वम श्रात्मानम्‌ । 
कस्मिन्‌ स्वस्मिन्नात्मनि । {कि कृत्वा ? विसृज्य त्यक्त्वा । कि ततु? 
त्रैलोक्यादिलक्ष्यम्‌ ? कस्मात्‌ ? प्रविसररवश्षात्‌ ! प्रविसरणं चलनं 
वः श्रापत्तः प्रचारायत्तात्‌ । भूयः किभूतः ? सर्वंसत्त्वोत्सवकरचरितः 
सवं समस्ताः ते सत्त्वाः जीवाः तेषाम्‌ उत्सव श्रानन्दस्तत्क रोतीति तत्करं 
चरितमनुष्टानं यस्य॒ सः! च्रिभुवनेकभुवनावयवतत्पदाथय्यंययलक्षण- 
लक्ष्यस्य श्रनादिसिदत्वं सदवबोधकग्रत्यक्षानुमानादिप्रमारपन्चकदुग्रहगृही- 
ताहत्सवज्ञाप्तोक्तत्वेन प्रमाराग्राह्यत्वादिति तत्तल्लक्ष्यतामुषनीय मनसि 
नयननासान्तराला चुगमनात्पश्चात्तदखिलपरित्यज्यात्मानमात्मनि व्यव 
स्थापयन्तः योगीश्वराः सकलजनानन्दोत्पादनचार्चरिताः भवांक्‌ रकारण 
पिषन्तीति परिकलिताथवृत्तसंकलिताथंः ।\१४॥ 


ग्रागे ध्यान का विषय बतलाते हुए श्रात्म-ध्यान का फल 
पकट करते है- 

"जिसमें नासा के प्रग्रभाग पर नेत्रस्थिरहो जते, एसे 
ध्यान के समय जिसके चित्त का विषय प्रारम्भमे तीन लोक 
रहता है, फिर घटकर लोक का श्रवयव भ्रूत कोई जीवादि 
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पदाथं रह जाता है, फिर घट कर उसकी कोई एक पयय रह्‌ 
जाती है, फिर उससे भी घट कर पुदुगल द्रव्य का परमाणु रहं 
जाता है । रौर भ्रन्त मे चञ्चलता का कारणा समभ उस पर- 
माणुको भी छोड कर जौ एक श्रपनी भ्रात्माकोही श्रपनी 
ग्रात्मा मे धारण करता है वह समस्त जीवो के लिये ्रानन्द- 
दायी चरित को धारण करने वाला महायोगी ही ससार के 
बीज को नेष्ट करतादहै। 


विशेषाथ-- ध्यानी मनुष्य पद्मासन श्रथक्म कायोत्सर्गासन 
से श्रवस्थित होता है, वह्‌ श्रपनी हृष्टि को सब श्रोरसे हटाकर 
नासा के अ्रग्रभाग पर स्थिर करता है, क्योकि ेसा करने से 
उसका चञ्चल मन किसी एक पदाथ मे स्थिर होने लगता 
है । प्रारम्भ मे ध्यानी मनुष्य श्रपना चित्त तीनसौ-तेतालीस 
घनरज्जु प्रमाण त्रिभुवन मे स्थिर करता है भ्र्थात्‌ तीन लोक 
के स्वरूप का चिन्तवन करता है, पड्चात्‌ श्रपने उपयोग को 
स्वोन्मुख करने की हष्टि से त्रिभुवन का ध्यान दयीड कर उस 
का श्रवयव भरूतजो जीवादि पदाथंदहै उसे श्रपने ध्यान का 
विषय बनाता है, तदनतर उस जीवादि पदाथं की त्रिकाल विष- 
यकं श्रनन्त पर्यायो मे से किसौ एक पर्याय पर श्रपना उपयोग 
स्थिर करता है पश्चात्‌ विषय को श्रौर भी सूक्ष्मकरता हुभ्रा 
पुद्गल द्रव्य के परमाणु को ध्यान का विषय बनाता है अर्थात्‌ 
परमाणु के भ्राकार, गुण तथा भ्रविभाग प्रतिच्छेद रादि का 
विचार करता है । तदनन्तर विचार करतादहैकि इन बाह्य 
पदार्थो मे चित्त की स्थिरता करनेसे क्या लाभ है? श्रात्म- 
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स्वरूपमें ही चित्त को स्थिर करना चाहिये एेसरा विचार कर 
वह्‌ परमाणुसेभी भ्रपनेहृदयकोहटालेताहै भ्रौर श्रपनी 
प्रात्मा को श्रपनी श्रात्मामेहीधारणकरलेता है । उस समय 
उसका उपयोग सवं प्रकार से स्वोननदुख हो जाता है । जुद्धात्म- 
स्वरूप मे लीन होने के कारण उसके सन्निधान मात्र से समस्त 
जीव भ्रानन्दनिमग्न हो जाते है, परस्पर का वैर-विरोध भूलकर 
सब प्रेम से हिलमिल जते है । भ्राचायं कहते है कि इस प्रकार 
के ध्यानी मनुष्यही ससारके वीज को नष्टकरते है अर्थात्‌ 
मुक्त प्राप्त कर जन्म-मरण के श्रनन्तदुखोसे विमुक्त दहो 
जाते है ।। १४ ॥ 


यदू यानातुध्यानाद्धि मेरमूलस्थित गोस्तनाकारानुकारिम्रदे्ान्‌ विहाय 
चराचर निभुवनोदरे नित्येतरनिगोदविकलकरणसमनस्कामनस्कपञ्नाक्ष- 
तियक्षूत्पत्तिजंन्मिनां, यस्माच्च रत्न्रभादितमस्तमः प्रभान्ताभितातिशीत- 
वातोष्एप्रवन्धसहजमानस क्षेत्रोत्पन्नान्युनान्योऽन्योदीरितासातसक्लि- 
शसुरोदीरितदुःखसीमन्तरौरवश्वश्विवरेषु हृण्डसंस्थाननपुसकविकृति 
नारकेषु भवति प्रादुर्भावो भविनाम्‌, यतो हि कल्पाकल्पोपकल्यितसौवर्मादि 
सर्वाथंसिद्धिपयन्तभमंभित्ति भास्वर रत्नोद्योतद्योतितारापथ दिगन्तय- 
लामानविमानेषु उपपादिकोत्पादभवग्रत्ययावधिबोधप्रचुद्धवन्धुरबोध्यसहा- 
वरिभूतभ्रालम्बकुण्डलकटककेगुरहाराङ्गदादिषोडशमूषरभ्‌ षिताऽणिमादि ~ 
गुरणाष्टकोपेतदिव्यदेहसौन्दर्यावलोकनोजितवृन्दारकवृन्दवदनोदीशिीर्वाद - 
सुलरदेवाञ्चनाकलकलोच्छलद्रहलमद्घलालापोदूभूतामन्दानम्दमोद-मानसभ- 
न्दारमालालीनालिकुलाुलित्ततिरीटतटाः दिवि देदःः संपनीपदयन्ते देहिनः 
(यतश्च) अनन्तचतुष्टयात्मकसम्यक्त्वाषटगुरोपेत्ताव्यावाचत्वक्िवाक्षयस- 
क्मलद्धात्ममा्तन्नो मोको जंजन्यते जन्तुनामिति तद्ध्यानं {कि संख्यं 
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कि स्वरूपं कुतो वा जायत इति हिष्येख ष्टा इव सुरथ एकमित्याचा- 
चक्षते-- 


एकं चिन्तानिरोधात्पुनरिदमुभयं ध्यानमान्तमहुतं 
सद्भूयोऽदहचतुर्धा पुनरि दमप्ररे षोडांशं ध्वनन्ति । 
तियक्दवश्रद्य मोक्षप्रदमवहिततोद्योग साम्येऽपि धम्यं 
घुमध्वान्तस्वभावातदपि ददाविधं वह्िभानुक्रमेण ॥ १५।। 


स्याद्‌ भवेत्‌ । किम्‌ ? ध्यानम्‌ । [किसंस्यम्‌ ? एकम्‌ । कस्मात्‌ ? 
चेतोनिरोधात्‌ चिन्तावरोधात्‌ । कुतः ? उत्तमसंहननमादयं त्रिसंहननम्‌ ! 
छि तत्त्रयम्‌ । वज्वृषभनाराच संहननं वच्रनाराच संहननम्‌ । तस्या 
एकाग्रम्‌ एकमग्रं मुख यस्य । नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्द 
वती तस्याः प्रहेषमुखेभ्यो व्यावत्यं एकस्मिन्नप्रे नियम एकाप्रचिन्ता 
निरोध इत्युच्यते । श्रनेन ध्यानस्वरूपमुक्तं भवेत्‌ । मृहतंमितिकालपरि- 
मारणः । श्रन्तगतो भूहृतं श्रन्तम्‌हूतेः, श्रा श्रन्तमंह॒ ते श्रान्तर्मृह्तंः । ततः 
परं दुद्धंरत्वादिति । चिन्ताया तियोधो यदि ध्यान निरोधश्चाभावः तेन 
ध्यानमसत्‌ खरविषारवत्‌ स्यात्‌ । चेष दोषः, श्रन्यचिन्तापेक्षयाऽसदि- 
त्युच्यते स्वविषयाकारपिक्षया सदिति । भावान्तरस्वभावत्वात्तदभावस्य 
श्रथवा नायं भावसाधनो निरोधनं निरोधः । कि तहि ? निश्दयत इति 
निरोधः । चिन्ता सा चासौ निरोधश्च चिन्तानिरोधः । एतदुक्तं भवति 
जलानमेवापरिस्पन्दमानमपरिस्पन्दाग्निश्िखावद्‌ भासमानं ध्यानमिति । भूयः 
किंभूतम्‌ ? इदम्‌ प्रत्यक्षौभूतम्‌ । कथं पुनः ? पश्चादुमयं द्रयात्मक चुभा- 
शुभभेदात्‌ ।! पुनः किम्‌ ? श्रदः एतत्‌ । कथम्‌ ? चतुर्धा चतुभिः प्रकारः 
श्रातं सोद्रधम्यंशचुक्लभेदात्‌ । कथं भूयः? पुनरपि मृहूः किं भृतम्‌ ? 
षोडशम्‌ षोडश भ्रंशा भेदय यस्य । श्नात्तस्य चत्वारोभेदास्तथारोद्रघम्ये- 
शुक्लस्यापि तथैव \ ध्वनन्ति कथयन्ति श्रपरे श्रन्ये श्राचार्याः । कि घम्यंम्‌ ? 
धर्मादनपेतं तत्‌ । त्किप्रकारं ? दशविधं दराध्रकारम्‌ । "उत्तमक्षमाया्दवा- 


४६ भ्रघ्यात्म तरद््धिणी 


जंवसत्यज्लौचसंयमतप्रस्त्यागाकिञचन्यन्रह्यचर्याणि धमं" इति वचनात्‌ । कि 
भूतं चतुवधं ध्यानम्‌ ? तियंक्डवश्रद्युमोक्षप्रदम्‌ । तान्‌ प्रददातीति (भवम) 
कस्मिन्नपि ? श्रवहिततोद्योगसाम्येऽपि श्रवहितता तस्यां उद्योग उद्यमः 
तस्य साम्येऽपि तुल्यताथामपि । कुतो ? यतो जनयति । {कि तच्चतुविधं 
ध्यानम्‌ ? श्रात्त सौद्ररूपं । यतु किम्‌ ? ध्वान्तं धूमं यतस्तियंश्ूत्पन्नप्राणी 
धरज्ञानात्मध्वान्तस्वभावो नारकेषु भवः ग्रन्धकारः श्वश्नरघूमावृत्तः । नन्वे- 
वम्‌ ! कि परम्‌ ? भ्रन्यद्धम्यंश्ुक्लरूपम्‌ । कि तत्‌ ? केन ? व्धिभावु- 
क्रमेण श्रग्निभास्करस्वभावेन । कथमनेकस्येक स्वभावता ? श्ननुध्यानसा- 
मान्यस्य स्वेत्राप्यविशेषादित्येकत्वं न विरुध्यते । सामान्यस्याशेषविशेष- 
निष्ठत्वादनेकत्तेरोद्रादिभेदस्थोपपत्तिरविरुदधेति । ध्यानचतुष्टयस्येकाग्रतातु- 
ल्यतायाम्‌ तत्नादोध्यानद्रथं तेरश्चीं नारकीं च गतिमृत्पादयति ततरुभृतां 
तथाविधस्वभावत्वात्‌ सध्याचित्रभानुध्वान्तध्‌मवत्‌ । धमंश्ुक्लस्वमावानु- 
चिन्तनं देवी . शिवमयी च गति प्रादुर्भावयति मेन्यात्मना शिशिरराभ्मि- 
सहलकिररणाविव प्रकारमिति प्रकारितवृत्तसंहृत्यर्थः ॥१५॥ 


श्रागे ध्यान के स्वरूप, काल, भेद श्रौर स्वभावका वर्णन 
करते है-- 

किसी एक पदाथ मे चित्त की गति के स्क जाने को ध्यान 
कहते हँ । यह ध्यान एक पदाथं मे अन्तु हूतं तक ही होता है; 
क्योकि उससे अ्रधिक समय तक एक पदाथ मे चित्त स्थिर 
नही रह्‌ सकता, नियम से चचल हौ उठता हवै। वहु ध्यान 
सामान्य कौ ्रपेक्षा एक प्रकारकादहै। फिर श्युम श्रौर प्रञ्ुभ 
केभेदसेदो प्रकारका है । यही ध्यान भ्मात्त, रौद्र, धम्यं श्रौर 
क्ल के भेदसे चारप्रकारकाहै। इनमेसे प्रत्येकके चार 
चारमभेद होने से कोई ्राचायं ध्यान के सोलह भेद कहते है । 
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यहु श्रात्तं श्रादि चार प्रकार का ध्यान क्रमाः तिर्यञ्च, नरक 
स्वगं श्रौर मोक्षकोदेनेवालाहै। जो धमं से सहित होतादहै 
उसे धम्यंध्यान कहते है वह उत्तम क्षमा श्रादिके मैदसे 
दश प्रकारका है। यद्यपि्डन चारो ध्यानोमे चित्तकी 
स्थिरता का उद्योग एक समान रहता है तो भी भ्रात्तेध्यान धूम 
के समान है, रौद्रध्यान श्रन्धकार के समान है, धम्यं ध्यान भ्रम्नि 
के समान है रौर शुक्ल ध्यान सूये के समान है ।' 

विशेषाथं- ध्यान का लक्षण प्रकट करते हुए उमास्वामी 
भ्राचायं ने कहा है 'उत्तमसहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यान 
मान्तमु हूर्तात्‌' भ्र्थात्‌ उत्तम संहनन के धारक जीव की अ्रन्त- 
मुहूतं तक जो किसी एक पदाथं मे चित्त की गति रुक जाती है- 
स्थिर हो जाती है उसे ध्यान कहते है । उक्करृष्टता की श्रपेक्षा 
यह्‌ ध्यान उत्तम सहनन वाले जीवकेही होतादहै। उत्तम 
सहनन से श्रादि के तीन सहननो--वच्रषेभनाराच सहनन से, 
वञ्नाराच सहनन भ्रौर नाराच सहनन का ग्रहण होता हे। 
इस सूत्र मे ध्यान का लक्षण, ध्यान का स्वामी भौर ध्यान का 
काल इन तीन बातो का निरूपण कियागयाहै। सामान्यकी 
अपेक्षासे यहु ध्यान एकही प्रकारकाहोता है, फिर जभ 
स्रौर भ्रन्ुभकी श्रपेक्षासेदो प्रकारका होता है भ्रच्ुभ ध्यान 
अशुभ गतिकाकारणदहै म्नौरन्युभ ध्यान शुभे गत्ि--स्वगं 
रौर मोक्ष का कारण है। भ्रद्युभ ध्यान प्रात्तं श्रौर रौद्रके भेद 
सेदो प्रकारकादहै श्रौर घुभ ध्यान धम्यं तथा ञुक्लकेमेदसे 
दो प्रकारका है, इसप्रकार दोनोको मिला देने पर ध्यान चार 
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प्रकारका हो जाता है) भ्राचायंवये उमास्वामी ने इष्टः 
वियोगज, भ्रनिष्ट सयोगज, वेदनाज श्रौर निदानजके मेदसे 
ग्रात्तं ध्यान के चार मेद बतलाये है । इष्ट पदाथं का वियोम 
हो जाने पर उसके संयोग के लिए. चित्त की जो स्थिरता होती 
है उसे इष्ट वियोगज श्रात्तध्यान कहते है । भ्रनिष्ट पदाथं का 
सयोग होने पर उसके वियोगके लिए चित्रिकीजो स्थिरता 
होती है उसे श्रनिष्ट संयोगज श्रात्तंध्यान कहते है । किसी 
व्याधि ्रादिसे होने वाली वेदनाको दूरकरनेके लिएचित्त 
कीजो स्थिरता होती है उसे वेदनाज ग्र्तध्यान कहते है रौर 
भविष्य मे भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त करने के लिए चित्त 
कीजो स्थिरता होती है उसे निदानज भ्रातध्यान करते हे) 
हिसानन्दी, मृषानन्दी, चौयनिन्दी श्रौर परिग्रहानन्दी के भेद 
से रौद्रध्यानके भी चार भेद बतलयेहै। कसी शत्रु भ्रादिके 
हिसा करने के लिए चित्त की जो स्थिरता होती है वह हिसा- 
नन्दी सैद्रध्यान है । भ्रसत्य बोलनेके लिए चित्तकीनजो स्थिरता 
होती है उसे मृषानन्दी रौद्रध्यान कहते है । चोरी के लिएनौो 
चित्त की स्थिरता है उसे चौर्यानन्दी रौद्रध्यान कहते है श्रौर 
धनधान्यादि परिग्रह के भ्र्ज॑न तथा रक्षणमे चित्तकीनो 
स्थिरता होती है उसे परिग्रहानन्दी रौद्रध्यान कहते ह । प्राज्ञा 
विच्य, श्रपाय चिचाय, विपाक विचय श्रौर सस्थान विचयके 
भेद से धर्मध्यान के चार भेद है । श्रसत्य कथन के गुल्य कारण 
कषाय नौर श्रज्ञान है । जिनेन्द्र देव के मोहुनीय-कमं का सवथा 
क्षय हो जाने से कषाय का श्रभावहो गयाहैग्रौर ज्ञानावरण 
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कमं का भ्रत्यन्त क्षय हौ जाने से केवलज्ञान प्रकट हौ गया है 
ग्रत उनके न कषायदहै श्रौरनभ्रन्ञान ही । फलतः उन्होने जिन 
सूक्ष्म भ्रन्तरित रौर दूरवर्ती पदार्थो का निरूपण क्रिया है वह 
यथाथ है श्रौर भ्राज्ञा मार से ग्राह्यहै, इसप्रकार विचार करते 
हए परमागमपृणीत पदाथमे जो चित्त की स्थिरता होती है 
वह्‌ श्राज्ञाविचय नाम का धम्येध्यान है । चतुर्गति रूप ससारमे 
भ्रमण करते वलेजीवोके दु.खो का चिन्तवन करते हुए उनमे 
जो चित्त की स्थिरता होती है उसे श्रपाय-विचय ्रम्येध्यान कहते 
है । ज्ञानावरणादि ्राठ सूलकर्मो तथा उनके मतिज्ञानावर- 
णादि उत्तरभेदो के विपाक का-फल का चिन्तवन करते हए 
उसमे जो चित्तकी एकाग्रतादहो जाती है वह विपाक-विचय 
ताम का धम्यध्यान है, ग्रौर तीन लोक तथा तत्तत्‌ लोक सम्बन्धी 
विभिन्न श्रो का विचार करते समय उनमे जो चित्त की गति 
सक जाती है--स्थिर हो जाती है उसे सस्थान-विचय धम्यंध्यान 
कहते है । परथक्त्व-वितकं वीचार एकत्ववितकं, सष्ष्मक्रिया प्रति- 
पाती श्रौर व्युपरत-क्रियानिवर्ती के मेदसे शुक्लध्यानके भी 
चार मेद है । वितकं शाब्द का श्रं श्रुत-शास् होतादहैश्रौर 
वीचार का श्रथं--म्रथं, व्यञ्जन-दाब्द भ्रौर योग का सक्रमण॒ 
है । जिसमे शास्र के किसी शब्द श्रथवा श्रथेको लेकर मन 
वचन काय से चिन्तन करते हुए उपयोग की स्थिरता होती है 
उसे पृथकत्व-वितकं वीचार जुक्लध्यान कहते है । यह्‌ तीन योगों 
से होता है ओर श्रपूवंकरण गरण-स्थान से लेकर उपशान्तमोह्‌ 
गरा-स्थान तक रहता है । इसके प्रभाव से मोहुनीयकमं का 
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उपशम भ्रथवा क्षयहोतादहै, कषायका ्रभावहो जनेसे 
जिसमे श्रथ, व्यञ्जन भ्रौर योगो की सक्रान्ति च्ूट जाती है । 
तीन योगोमेसेकिसीभीषएकयोगकेदढारा श्रागम के किसी 
भी शब्दं अथवा श्रथ को लेकर जो उपयोग की स्थिरता होती 
है उसे एकत्ववितकं शुक्लध्यान कहते है ! यह बारहवे क्नीण- 
मोह गरस्थान मे होता है। इसके प्रभाव से श्रवरिष्ट तीन 
घातिया कर्मो का क्षय होकर ब्रहंन्त श्रवस्थाकी प्राप्ति होती 
है । बारहवे भणस्थान के बाद मनोयोग का श्रस्तित्व नही 
रहता । केवल वचनयोग शओ्रौर काययोग का श्रस्तित्व रहता है । 
जब तेरहवे गणस्थान का ग्रन्तयु हृतंमात्र काल बाकी रह्‌ जाता 
है तब वचनयोग नष्ट हो जाता है, केवल काययोग रह जाताहै 
श्रौर धीरे धीरे वह्‌ काययोग भी सृक्ष्महोता जाता है। इस 
प्रकार जब केवल काययोग की सूक्ष्म भ्रवस्था श्रवशिष्ट रह 
जाती है तब सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाती नामका तीसरा शुक्लध्यान 
भ्रकट होता है! इसके प्रभाव से जिनेन्द्रदेव के श्रसस्यात गुणी 
निजेरा होती है । भ्रन्तु हृतं तक यह्‌ श्रवस्था रहने के बाद धीरे 
धीरे सूक्ष्म काययोग भी नष्ट हो जाता है, पूरं भ्रयोग श्रवस्था 
प्रकटहो जाती है। उस समय व्युपरत-क्रियानिवर्ती नामका 
चौथा शुक्लघ्यान प्रकट होता है। इसके प्रभाव से उपान्त्य 
समय मे ७२, श्रौर भ्रन्त्य समयमे १३ इसप्रकार ८५ प्रकर 
तियो का क्षय होकर लघुग्रन्तमु हृते मे मोक्ष प्राप्त हो जाताहै। 
इस प्रकार चारों ध्यानो के चार चार ध्यान मिलान से ध्यानके 
सोलह मेद होते है एेसा कितने ही श्राचार्यो ने निरूपण किया है| 
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प्रातंध्यान ति्येञ्च गति का कारण है, रीतयः 
काणुका बन्ध होतादहै, घम्येध्यानदेवायुका कारणदहै श्नौर 
सुक्लध्यान मोक्ष का कारण है। धम्यंध्यान के उक्त चार 
भेदो के सिवाय उत्तम क्षमा, उक्तम मादेव, उत्तम श्राज॑व, उत्तम 
शौच, उत्तम सत्य, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, 
उत्तम भ्राकिञ्चन्य ्रौर उत्तम ब्रह्मचयं ये दक भेदश्रौरदहै। 
कोध कषाय का निमित्त मिलने पर भी हृद्य मे कलुषता की 
उत्पत्ति नही होना उत्तम क्षमा है । मान का निखनति रहते हए 
भी ज्ञान, पजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप श्रौर शारीर इन 
प्राठ वस्तुग्रो का श्रहुकार उत्पन्न नही होना उत्तम मार्दव है । 
छल-कपट का रभाव होना सो उत्तमश्राजेव है" लोभ कषाय पर 
विजय प्राप्त कर सतोष धारणा करना उत्तम शौच है । कषाय 
के वशीभूत होकर श्रसत्य भाषण नही करना सो सत्य धमं है । 
पाच स्थावर रौर एक रस इस प्रकार दहकाय के जीवो की 
हिसा नही करना तथा पाच इन्द्रियो भ्रौर मनकोच्यमे 
रखना सो उत्तम सयम है । बढती हुई इच्छाश्रो का निरोध कर 
श्रनशन, ऊनोदर भ्रादि बाह्य तपो का तथा प्रायरिचित्त श्रादि 
भ्रन्तरङ्ख तपोकाधार्ण करना उत्तमतपदहै। कीर्ति तथा 
भत्युपकार की वाञ्छा न रख कर प्राहार-ग्रौषधि-शास्व तथा 
भ्रभय `ये चार प्रकारके दान करना सो उत्तम त्याग धर्म है| 
समस्त परिग्रह का व्याग कर मूर्च्छा रहित होना सो उत्तम 
प्राकिञ्चन्य धमं है रौर स्वी मार का त्याग कर शुद्धात्म स्व- 
रूप-ब्रह्म मे चरण करना-रमण करना-लीन रहना सो उत्तम 


१२ श्रध्यात्म तरद्धिणी 


बरह्मचये धमं है । 

यद्यपि इन राते, रौद्र श्रादि सभी ध्यानोमे चित्तको 
स्थिरता की समानताहै तोभी फलकी विभिन्नता से इनमे 
विभिन्नता सिद्ध होतीहै। श्रातं ध्यान कास्वरभाव धूमके 
समान है इससे तिर्यञ्च श्रायुका बन्ध होतादहै। रौद्र ध्यान 
का स्वरूप प्रन्धकार के समान है इससे नरकाय का वन्ध होता 
है । धर्म्थध्यान का स्वभाव श्रगिनिके समान है इससे भ्रन्त- 
सत्मामे प्रकार होताहै तथा कर्मो की निजंराहोती है भ्नौर 
शुक्लध्यान सूये के समान है इससे लोकालोक को प्रकारित 
करने वाला केवलज्ञान प्राप्त होनादहैश्रनौर ्रन्तमे मोक्षकी 
प्राप्तिहोतीहै।॥ १५॥ 

मिण्यात्वतमःस्तोमतिरस्करणतरुणतररिभिः सम्यग्दशेनाद्यमलरत्न- 
रत्नाकरः विहशदस्याद्रादकुमुदसन्दोहमोदनसोमदेवेः सोमदेवसुरिभिश्चेतो- 
निरोधलक्षण ध्यान पूव॑वृत्तेभिहित तद्व्याख्यातुकामेरेकत्रस्थयंसारेत्यु- 
दीरितम्र- 
एकन स्थेयेसारा मतिरभिलषिते चञ्चला वस्तुतत्त्वे 
ध्यातु व्यावत्ये चित्तं विविधनयमनुप्रेक्षणं चिन्तनं ` तत्‌ । 
संप्रह्नो भावना वा श्रुतविदितं पदालोचनं स्यापना वा 
ध्यानाधीना श्रमी तत्‌ समभिदधुरधौघादनं ध्यानमीक्षाः ।। १६ 

समभिदधुः उक्तवन्तः । के ? ध्यानाधीनाः ध्यानाधिनायकाः । श्रमी 


्रत्यक्षीम्‌ताः । कि तत्‌ ? ध्यानम एकद्िचतुः षोडशदशभेदं यत्‌ । सा 
का? या मतिः बुद्धिः ? कि विशिष्टा ? स्थेयंसारा स्थिरतरा श्रचलेत्यर्थः \ 


९ ३० त° । 
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क्व ? एकत्र एकस्मिन्‌ वस्तुतत्त्वे । वस्तु जीवादि तस्य तत्त्वं त्रेलक्षरं 
तस्मिन्‌ . -किभूते ? अ्रभिलषिते ! ध्यात वाञ्छितं व्यावत्यं श्चुभाश्युभाविर्भाव 
स्वभावाभिरसानभिराममामिनीकुम्भोनसादिभ्यः। किम्‌ 2 ततु चित्तु, 
तत्‌ प्रसिद्धम्‌, चेतोऽुध्यानम्‌ । का ?,या मतिधिषरा । किभूता ? चच्वला- 
चलात्मिका । कदाचित्‌ त्रिमुवनमभिश्रास्यति । कदाचिद्‌ द्रव्यभवगाहते 
कदाचिच्च चिदचिद्रूप पर्यायं चेतयत इत्यं. ! कथ तरु पुनः न केवलं चित्त, 
कि तु भावना वा मुहुमृहुः तत्तद्थपरामन्नमेव किन्तु विविविधनयमनु- 
प्रश्षणसवलोकनम्‌ ! [कि भूतं विविधनयस्‌ । विविधा नानाप्रकारा द्रव्या- 
धिक पर्यायाथिकभेदास्ते च ते नयादस्च । नीयते । निश्लीयते नित्या- 
नित्यात्मकमेव वस्तु येस्ते नयाः! ते विद्यन्ते यस्मिन्‌ तत्‌ 1 न केवलं कतु 
चिन्तनं पिण्डरूपस्थादिरूपतया पुनः पुनः पर्यालोचनमेव । न परं कि तठ 
संप्रश्नः पदस्थस्वभावोऽन्तजंत्पात्सकोऽहु लित्यादिपदाभ्यासः। ना सहायः 
कि सश्चयः श्रा्रयः ? श्रहदरूपात्मकत्वेनात्मनः परिरामः। त (केवलं) 
कितु ? श्रुतविदितपदालोचन श्रुतं दादलाङ्खादिलास्त्रः श्रुते विदितानि 
विज्ञातानि तानि च पदानि रमो श्ररहंतारणमित्यादीनि तेषामालोचनं 
दशेनस्मररमिव्यथः । न परम्‌ श्रपितु स्यापना वा कथनेव । ध्यानसन्ता- 
नात्सकत्वेन एक ्मिश्चेतनाचेतनार्सके पदार्थे प्रौव्यात्मिका बुदिर्ध्या- 
नम्‌ । श्रपरस्या घ्रुवाघ्रुवाधिकररधिषरणाया भावनाचिन्तनानुपरेक्षणध्या- 
नाभिधानादिति विचारिताथेवृत्तसंतानाथंः ।१६।। 


प्रागे ध्यान के इसी स्वरूप को विस्तार से कहते है- 

इष्टानिष्ट पदार्थो के ध्यान से चित्त को हटाकर किसी एक 
ग्रभिलषित पदाथ मे इस चञ्चल बुद्धि-मनोगतिको स्थिर 
करना, ्रनेक नयो के साथ वस्तुस्वरूप का श्रवलोकन;कुरुमन, 
पिण्डस्थ, पदस्थ भ्रादि रूप से वस्तुस्वरूप का बार करप 
लोचन करना, सप्ररन~म्रन्तजंल्प रूप से श्रहु्र ` .इत्यषदिः पद्य 
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का प्रभ्यास करना, उसी की भावना करना, भ्रागम प्रसिद्ध 
“णमो भ्ररहताणम्‌' श्रादि पदो का मनन करना श्रौर उन्हीका 
कथन करना -यह्‌ सब पाप समूहं को नष्ट करने वाला ध्यान 
ही है, एेसा ध्यान के श्रधिनायर्क श्री जिनेन्द्रदेव ने कहा है) 
विरोषाथे--ससारी प्राणी बाह्य पदार्थो को सुख दुख का 
कारण मानता है इसलिये जिन पदार्थो के ससगेसे कुछदुख 
का श्रनुभव होता है उन्हे श्रनिष्ट मान बेठतादहै। इन कत्पित 
दष्ट-प्रनिष्ट वदार्थो के सयोग से चित्त मे सदा चञ्चलता वनी 
रहती है श्रौर चूँकि चित्त की चञ्चलता ही ध्यान का बाधक 
है इसलिये ध्यान का श्रभ्यास करने वाले पुरूषो को सवेप्रथम 
यह्‌ विद्वास रखना चाहिये कि सुख प्रौर दुख म्रात्मा के स्वा- 
भाविक वेभाविक गुण है। उनका प्राविभवि ग्रनौर तिरोभाव 
ग्रात्मामे ही होता है । बाह्य पदाथ तो निमित्त मात्र पडतेहै 
ग्रत उनके सयोग-वियोग मे हपं विषाद नही करना चाहिये । 
इस प्रकार बाह्य पदार्थो से चित्त को हटाकर त्रिभुवनगत किसी 
भी वस्तु-तत्तव मे श्रपनी चञ्चल ब्ुद्धिको स्थिर करना ध्यान 
है । यह िभरुवन रूप ससार जीव, पुद्गल, धमे, श्रधमं, भ्राकाल 
प्रौर काल इन छह द्रव्योसे श्रथवा जीव, ्रजीव, शरास्तव, 
बन्ध, सवर, निजंरा श्रौर मोक्ष इन सात तत्त्वो से समन्ताद्‌ भरा 
हु्रादहै। ससारकेये सभी पदाथं उत्पाद, व्यय ग्रौर घ्रौव्य 
रूप त्रिलक्षण से युक्त है । ध्यानाभिलाषी मनुष्य इनमे से जिसं 
किसी पदाथे का ध्यान करना चाहता हौ उस पर श्रपनी बुद्धि 
को स्थिर करे । उसका एेसा करना ध्यान का एक प्रकार दै । 
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वस्तु के एक देश को निरुपण करने वाला श्रुत का प्रकार नय 
कहलाता है । उसके द्रव्याथिक, पर्या्याथक, निङ्वय, व्यवहार 
तथा नैगम, संग्रह भ्रादि भ्रनेक भेद है। इन विविध नयो हारा 
वस्तु स्वरूप का दशेन करनं भी ध्यान है । पिण्डस्थ, रूपस्थ, 
रूपातीत श्रादि के द्वारा जिनमुद्रा भ्रादिका ध्यानकरनाभी 
ध्यान है । विभिन्न प्रकार के मन्त्रो तथा श्रागम निरूपित पदों 
का पुन पुन चिन्तन करना, उनकी भावना रखना रौर उनका 
कथन श्रादि करना यह्‌ सब ध्यान है क्योकि इन्‌, सभी मे चित्त 
की स्थिरता श्रपेक्षित रहती है! यहु ध्यान पाप-पूञ्ज को 
जलाने वाला दहै--क्म-निजंरा श्रौर कमे-क्षय का साक्षात्‌ 
कारण है १६॥। 

सकलकालकलाकलनकलेः किल लोकालोकावलोकिकंवल्यकलंः सक- 
लज्ञेरनेकसमयावलिकादिशूपः कालः संकलितोऽस्ति ।! तथाहि श्ररोरण्व- 
न्तरव्यतिक्रमविभागरूपः समय. । श्रसंस्यातसमयेरावली, संख्यातावलिसमू- 
हैतच्छवास, सप्तोवासेः स्तोक, सप्तस्तोकेलंवः कथितः, साद्धं्टत्रिहाल्ल- 
वाभिः(वै") घटिकाप्रमा ! द्विषदीको सृहूरत्तो (ऽन्तर) मुहूतंस्तु समयविकलः 
सोऽपि हि भिन्नमूहुतंस्तती नियतम्‌ । अन्तमृहुतंस्त्वनेकविधः दिननिक्ी- 
थिनीपक्षमासक्त्वयनसम्बत्सरप्रभ तिरिति 1 तत्रेतेषु मध्ये कियान्‌ ध्यानस्य 
काल इति धीमता विनेयेनोक्ता इव कालोऽस्त्येत्युक्तवबन्तः सुरयः-- 
कालोऽस्यान्तमुहत्तः परम इह परः पञ्चलध्वक्षरः स्या- 
च्चित्तानां दृधरत्वादतिचपलतया तत्परो नास्ति कालः । 
तावन्मा्रेऽपि काले हृतभुगिव भवेत्‌ ध्यानसुच्चेरघानां 
ध्वंसायोवोधरारां ज्वलदचलतया वच््रसंपात जन्मा ॥१७\। 

स्याद्‌ भवेत्‌ \ कः ? कालोऽवधिभूतः । किभूतः ? ्रन्तमहुतेः कोऽय- 
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मीरक्षः ? दइयादि समयहीनद्िघरीकः कालोऽन्तम्‌हुतेः । भूयः किभूतः ? 
परमः उत्कृष्टः 1 कस्मिन्‌ ? किंमियानेव उतान्योऽपि ? अर्ति) कः? 
परोऽन्यो जघन्यः ! कि विशिष्टः ? पन्चलध्वक्षरः पच्चलध्वक्षरा यस्य 
स तथोक्तः । के श्रमी ?श्रडइडउऋलु स्याः । उत्कृष्टापङृष्टरूपः इया- 
नेव कालः ! कस्य ? श्स्यध्यानस्य । कुतः ? दु्॑रत्वात्‌ । दुःखेन ध्रियते 
दुर्धरं तस्य भावः तस्मात्‌ कृच्छावरोधघत्वादित्यथंः । केषा चित्तानां चेतसाम्‌ 
कथा ? भ्रतिचपलतया श्रतिचपलत्वेन । कुतो ? यतो मनो मकंटवच्चल- 
स्वभावम्‌ । भ्रभिरासरामारामेष्ु रमणाय ररणतीति तस्मात्‌ नास्तिन 
विद्यते । कः कालः । कि भूतः ? परो द्वितीयः प्रहुरदिनरजन्यादिरूपः । 
किलंतावति काले कथं गुहतरं कमं रानि नाशयति ध्यानमित्याहूु" ! ताव- 
न्मात्रेऽपि काले इति--श्रन्तमहूतं प्रमाण समयेऽपि स्याद्‌ भवेत्‌ ! कि ? 
ध्यानं चिन्तनम्‌ धम्मश्ुक्लस्वभावम्‌ । किमर्थम्‌ ? ध्वंसाय विनाशाय । 
कथम्‌ ? उच्चेरित्य्थः।! केषाम्‌ ? श्रधानां जन्मजन्मान्तराजितेनसः 
संचयानामर । इव शब्दो यथार्थे यथा भवति विध्वंसाय । को ? हुतभुक्‌ 
हग्यवादट्‌ । {कि भूतो 2 वच््रसंपातजन्मा वज्र पविस्तस्य संपातः ! सध- 
दूजन्योत्पत्तिः । दम्भोलिदलनोद्‌भूत इत्यथः । केषामु ? उर्व्वीधराणामू 
उर्व भूस्तां धरन्तीति धराधरा" (तेषाम्‌) कया ? ज्वलदचलतया ज्वल- 
हीप्यमानमचलं स्थिरतरं तस्य भावस्तया भास्वरस्थिरतररूपेरेत्यथः । 
वासररजनीमासाद़ंमाससुरभि दल्िखायनसमायुगावधिः ध्यानं धतु न 
पायते । चल्चलात्मतयेकत्र स्थेयंस्वभवेन चेतसो व्यवस्थापयितुं न शवक्य- 
तेरतोऽन्तमुहृतवधिकः कालो ध्यानस्योत्तमोऽन्योमातृकपन्चवर्णोच्चारा- 
वसेयः। समयोऽनुत्तमः तावन्मात्रः समयः । संजातोऽपिधम्येशुक्लध्यानेद्धध्‌- 
मध्वजो भवभवानित प्रकृतिस्थित्यचुभवप्रदेशतया रा्लीभ्‌तानि कमेन्धनानि 
भस्मसाद्भावं प्रापयन्तेव यथा पुरन्दरप्रहुरणप्रहारे संपन्नोऽ्पापित्तस्तृरा- 
र भूतिस्वभावतां नयतीति निशंतिवृत्ततात्पर्या्थः ॥ १७\। 


भ्रागे ध्यान का काल बताते है-- 
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"इस ध्यान का उत्कृष्ट काल अ्रन्तमु हूतं है श्रौर जघन्य काल 
पाच लघ्वेक्षरो के उच्चारण कालके बराबर है । यतः अ्रत्यन्त 
चञ्चल होने के कारण चित्त प्रत्यन्त दुधंर है-एक स्थान पर 
उसका रोका जाना कठिन है* ग्रत पूर्वोक्ति प्रमाण से ग्रधिक 
ध्यान का काल नही हो सकता । यद्यपि ध्यान का काल थोडा 
हैतो भी वहु उतनेहीकालमे चिरकाल सवित बहुत भारी 
पापोको उस तरह भस्मकर देताहै जिस तरह व्रसे 
उत्पन्न हुई श्रग्नि ्रपने देदीप्यमान स्थिर स्वभाघ्र से बडे बडे 
पवेतो को भस्म करदेतीदहै।' 

विशेषाथ-दो घडी श्रर्थात्‌ ४८ मिनट का एक मुहूतं होता 
है । एक श्रावली के ऊपर एक समथ से लेकर एक समय कम 
दो घडी तक का काल श्रन्तमु हूतं कहलाता है । इसके अ्रसख्यात 
भेद होते है । भ्रपने प्रपते रारीरिक सहनन तथा भ्रभ्यासके 
ग्रनुसार मनुष्य का चित्त एक पदाथे मे मन्तयु हृतं तक ही रुक 
सकता हैः भ्रत॒ ध्यान का उक्कृष्ट काल म्रन्तयुहतंहीहै। 
जघन्य काल श्र ड्‌ उ ऋ लृ इन पाच लघु श्मक्षरो के उच्चारण 
कालके बराबरदहै जोकि चौदहवे गुणस्थानमे होने वाने 
'्युपरत-क्रिया-निवर्तीः नामक बुक्लध्यानमे सभवहै। यह्‌ 
जघन्य काल भी श्रन्तमु हूते के भीतर गभितदहै। 

ध्यान का बहत थोडा समय है इसलिये यह्‌ नही समभन 
चाहिये कि इतने समयमे क्या होगा " यहु ध्यान ्रत्प समय- 
वर्ती हकर भी इतना म्रधिक शक्तिनाली होतादहै कि कोटी 
कोटी जन्ममे संचित कयि हुएपापोको एकं साथ नष्ट कर 
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देता है । वर्षा ऋतु मेव के गिरने से जो भ्रमति उत्पन्न होती 
है उसका परिणाम यद्यपि श्रत्यन्त श्रल्प रहता है तौ भी बडे 
बडे पर्व॑तो को ध्वस्तकर देतीदहै। ध्यानकी एेसीही कोई 
ग्रह्ूत महिमा है ।। १७ ॥ ॥ 


परमात्मोपदिष्ट हष्टेष्टप्रमाखाविरद्ध परमागमे त्रिविकत्प जननेनारो- 
पितानेकविकल्पनवयोनिविकल्पानां पुण्यापुण्यनामकस्मं निःपादितानि 
बन्धफलानुभवनाश्याणि पञ्चशरीरासि षट्‌ संस्थानानि षट्‌ संहनानि 
चतस्रो गतयः सूमनस्कासनस्करूपाः प्राणिनः । तथात्तरोद्रादि चतुर्ध्वाना- 
स्यभिहितानि व्तंन्ते ! तत्र सवं श्ञरीर संहनन संस्थानमगतिषु सकलप्रारिनां 
विश्वान्यपिष्यानानि सन्ति उत कस्मिश्चिच्छरीरे क्वचिदेवसंह॒नन सस्थाने 
वां कस्थाचिदेव गतौकस्यचिदेव समनस्कप्राणिनः किथ्विदेव ध्यानं भवतीति 
पर्वंपक्च विवक्षादक्षेरण दीक्षितेन बम्भरिता इव भेदन्ता, विष्वक्सस्थाः 
नेत्यादि बभरति- 


विष्वक्‌ संस्थानदेहे गतिषु चतसृषु प्राणिनि स्तः सहुत्के 
स्वैस्मिन्नात्तरोद्रे विकलकररके तत्र योगोपयोगः । 
उक्कृष्टं धममुक्तं यतिषु सुरपञ्युहवभ्निषण्डावलानां 
मत्यष्वन्येषु तदे दृक्ति निखिलविदहचाप्यनुक्कृष्ट माहुः १८) 


स्तः भवतः । के ? श्रात्तरोद्रध्याने ¦ कस्मिन्‌ ? प्रारिनि द्भिः 
प्राणैः श्वसिति स तस्मिन्‌ \ किंभूते ? सहुत्के समनस्के ! मुहुः किमूते ? 
सर्व्वस्मिन्‌ श्वाश्रतियंगमरमानवपर्यायभानि ! भूयः किभूते ? विष्व 
कसंस्थानदेहे विष्वक्‌ समस्तानि च तानि संस्थानानि श्राकारासि 
(श्राकाराः) च तस्मिन्‌ संस्थानानि षट्‌ प्रकाराणि समचतुरसलरन्यग्रोध- 
परिमण्डल बल्मीककुव्जवामनहृण्डसंस्थानमिति । श्रौदारिकवेक्रियिकाहार- 
कतेजसकामेसानि पच्ह्रीराणि वि्िष्टनामकर्मोदयापादित वृत्तीनि 
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ह्र्यन्त इति ! उदारं स्थूलं तस्मिन्‌ भवं तत्प्रयोजनमस्येति वा श्रौसरि- 
कम्‌ । श्रष्टगुराधिपत्यसम्बन्धादनेकाणु महच्छरीर विविधकरणं विक्रिया 
सा प्रयोजनमस्य वेक्रियकम्‌ । सृष्ष्मपदार्थनिर्ञानार्थमसयमपरिहरसा्थं 
प्रम्तसंयतेनाह्धियते निर्वत्यते तदुहारकम्‌ । यत्तेजोनिमित्तं तेजसि भवं वा 
(तत्‌) तैजसम्‌ । कर्मणा वा कार्थं कामंखमु । कासु ? गतिषु) कति 
संख्योपेताचु ? चतसृषु नरकतियंड मानुषदेवगतिभेदाः । भूयः भवति । 
को? योगोपयोगः योगः कामिद्ियसम्बन्धः तस्योपयोगोऽनरुभवः । 
कस्मिन्‌ ? तत्र तत्र क्वचिद्‌ विकलकररके विकल हीन करणमिच्वियं 
तद्विद्यते यस्य तस्मिन्‌ द्रीन्दरियादिचतुरिन्द्रियपयेन्ते „ कृभिकीटचञ्चरीक 
इत्यथः \ वीर्यान्तराय स्पशेनरसनध्याराचधुरिश्वरियावरसक्षयोपश्मे सति 
शेषेन्दरियस््वंघातिस्पद्धंकोदये च हारीरनामलाभावष्टस्भेन दीन्द्रियादि 
जातिनामोदयवश्बतितायां च स्पहोनरसनाद्येककेद्दियमाविभंवतीति । 
उक्तं कथितम्‌ । किम्‌ ? धम्येम्‌ । किभूतम्‌ † उत्कृष्टमुत्तसम्‌ । केषु ? 
यतिषु व्रतिषु । श्राह" प्रतिपादयन्ति ! के ? निखिलविदं सकलल्ानिनः \ 
किम्‌ ? तद्षम्यंम्‌ । किभूतमर ? श्रनृर्कृष्ट जघन्यमु । कासामु ? सुरपञ्चु- 
श्वन्निषण्ठाबलानापु सुरादेवाः, पश्युतियंक्‌, श्वश्ची नारकः, षण्डो नपुंसकः, 
भ्रबला स्त्री, तासाम! न केवलमेतासामु मर्त्येषु मानुषेषु किभूतेषु 7 
ग्नन्यषु ब्रतरहितेषु ! कस्यां सत्या ? हि द॑ने सति । सकलकायसस्थान- 
स्थास्नो- चतुर्गति विवत्तंवत्तिनि. पचेन्द्रियसक्ञिनो जीवस्याश्ुभध्यानद्रेतं 
भवति । विकलाक्षेषु शद्खुद्युकितकरुन्थुमन्दविसपिरी खद्योतपतद्धप्रभृतिषु 
स्वावररएक्षथोपक्षममिव धनं (ध्यान) ज्ञानानुभवनमेव । उत्तम तु धम्यं- 
ध्यान तन्नातरत्नरत्नालंकृता पचयमानाना व्रतिनामेव ! श्रपङ्कष्ट पुनः \ 
शयुभध्यानं पण्डकपञ्ुसवेनरनारकेषु सति सम्यक्त्वे सम्भवतीति संभालि- 
ताथवृत्तसमहाथः ।\१८॥ 

ग्रागे उपर कहै हए चार ध्यानोमेसे कौन ध्यान किस 
जीवके होता है यह बताते है- 
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ग्रात्तं श्रौर रौद्र ध्यान, चारो गत्तियों मे छहो संस्थानो को 
धारण करने वाले सभी संज्ञी जीवोंकेदहोते है, योग का उपयोग 
विकलत्रय जीवों के होता है, उत्कृष्ट ध्म्य॑ध्यान मूनियो के होता 
है रौर जघन्य धम्यध्यान सम्यग्दलोेन के रहते हुए देव, पद्यु, 
नारकी, नपुसक, स्त्रियो तथा श्रन्थ मनुष्योकेभी होता है 
ठेसा समस्त त्तत्वो के जानने वाले सर्वज्ञ देव ने कहा है ।' 

विशेषाथे--यह ससार नरकं ति्येञ्च मनुष्य श्रौर देव इन 
वार गतियो से व्याप्त है) इनमे कोई जोव समचतुरस्रसस्थान 
वाला है, कोई न्यग्रोध परिमण्डलसस्थान का धारक है, कोई 
स्वातिसस्थान से युक्त है, भौर (कोई) कुब्जक सस्थान वाला है, 
कोई वामन सस्थान से युक्त है श्रौर कोई हुण्डक सस्थान का धारक 
है । कोई श्रौदारिक, तंजस ग्रौर कर्मण शरीरकाधारकरहैः 
कोई वेक्रियिक तैजस श्रौर कामण शरोरसे युक्त है, कोई श्रौदा- 
रिक ्राहारक तैजस श्रौर कर्मण शरीरसे सहित है तथा कोई 
मात्र तेजस श्रौर कामण शरीरसे युक्तरै। कोई एकेन्छियदहै, 
को दोच्िय है, कोई त्रोन्रिय है, कोई चतूरिन्द्रिय है कोई श्रसज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय है श्रौर कोई सन्ञी पञ्चेन्द्रिय है । श्रातं श्रौर रौद्र 
ध्यान श्रशुभ ध्यान है, स्रत" वे चारो गतियोमे सभव दहै परन्तु 
सन्ञी पञ्चेन््रियिकेही होतेह श्रसन्ञीके नहीदहोतेहै) द्रीन्द्रिय 
च्रीच्िय श्रौर चतुरिन्दरिय विकलत्रय कहलाते है । इनके ध्यान 
सभव नहीदहैः क्योकि ध्यान का लक्षण चित्त की स्थिरता दहै 
श्रौर इनके चित्त होता ही नही है तब उसकी स्थिरता रूप ध्यान 
किंस प्रकार हो सकता है ! इनके सिफ योग का उपयोग होता 
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है । काय ्मौर इन्द्रिय के सबधको योग कहते है । वीर्यान्तिराय, 
स्परोन, रसन, घ्राण भ्रौर चक्ुरिद्िय मतिज्नानावरणं का 
क्षयोपशम क्णन्द्रिय मतिज्ञानावरण के सर्व॑घाति स्पद्धेको का 
उदय तथा शरीर भ्रौर जाक्षि नामकम का उदय होने पर इसं 
जीव के स्पसन रसना श्रादि इन्द्रिया प्रकट होती है । धम्यं-ध्यान 
उत्कृष्ट रूप से मूनियो के होता है श्रौर जघन्य रूप से चतुगेति- 
सम्बन्धी सम्यरष्टि जीवोके होता है एसा सर्व॑ज्ञ-जिनेन्द्रदेवने 
निरूपण किया है ॥१८॥। 

लुद्धाशुद्धाभिसन्धिप्रवन्धावधारणं बोधात्मनि बोधाधीश्वरधोरपि 
विधातुमक्षमेति । यस्योदये शरीरस्य निविडास्थिबन्धो भवति तत्‌ सहनन 
नाम षड्विधम्‌ \ तथाहि वच्रषभनाराच, वच्रनाराच, नाराचाद्धंनाराचकी- 
लिकास प्राप्तासुपाटिका संहनानि । कर्मबन्धनिबन्धनं तद्िष्वंसनकाररं 
चतुधिधं शुक्तध्यानन्च बन्धमहाबन्ध ॒सिद्धान्तेऽभिहित । एवश्च सति कि 
शुक्लध्यान कस्मिन्‌ सहनने संपद्यते किथन्ती कस्यात्मनः परिणामसन्तति- 
रिति परेण प्ररूपिता इव परमार्थवर्या. भ्राद्यभित्यादि निरूपयन्ति- 
भ्राद्यं शुक्लं न्रिसंहत्युचिततनुविधावाच संहत्युपेते 
विज्ञेयं तत्रयं स्थादितरदपि नरे वापि कालादचपेक्षम्‌ 
कोऽघीशो मातुमेतां परिरतिमितरां कत्तुमानन्त्यक्लृप्ते- 
स्तत्तद्बाह्यान्तरङ्काश्रयविषयवश्ावे्ञभूयोऽवताराप्‌ ॥ १९।। 

स्यात्‌ भवेत्‌ । किमु ? श्युक्लं श्ुक्लध्याम्‌ ।! किभूतमु ? प्रायम्‌ 
प्रथमम्‌ परथक्त्ववितकंवीचाराख्यमु । कस्मिन्‌ चन्रिसंहत्युचिततवरविधोौ 
त्रिसंहतिः धिसंहनानि वैरुचितो योग्य स्तनुविधिरङ्कविधियंस्य तस्मिन्‌ 
वख्र्षभनाराच वच्रनाराच नाराचैः कृतकाये । विज्ञेयं ज्ञातव्यम्‌ । किम्‌ ? 
ततुत्रयमु तेषां अयमु श्ुक्लध्यानत्रयम्‌ ! क्व ? नरे मत्यं ! कभूते ? श्राय 
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संहत्युपेते पविक्रषभ नाराचसहननयुक्ते । किमु ? इतरदपि । श्रन्यदपि 
श्रग्रिमम । कस्मिन्‌ ? तरे। किभूते ? क्वापि कस्मिश्चिदपि कीलिकादि 
सहननवति । †कभूतम्‌ ? कालाचपेक्ं ! कालश्चतुथं समयः स श्रादियंषां 
्व्यक्षेत्रभावादीनां ते  तेषामपेश्षा यस्य॒ तत्‌ । पुव्वेविदेहोत्पन्नविश्ु- 
लेश्याकीलितोपकत्पितकायस्यापि प्रथस संख्य ॒श्ुदध्यानं भवतीत्यथेः । 
कोऽधीशशः कः प्रभुं न कोऽपि। कि करततुमु ? मातुं परिच्छेतुम्‌ । काम्‌ ? 
परिणतिम्‌ विचित्रचित्तचेष्टाम्‌ । {किभूताम्‌ ? इतराम्‌ शअ्न्याम्‌ प्रथक्‌ 
सृथग्‌भूतामन्याम्‌ । कि भूताम्‌ ? तत्तद्बाह्यान्तरङ्खाश्रय विषयवल्ञावेश- 
भूयोऽवताखं तच्चत्‌ प्रसिदधप्रसिद्धं तच्च तद्‌ बहिर्भव बाह्य च । किमु? 
क्षे्नवास्तुहिरण्यसुवणंधनधान्यदासीदसकुप्यरूपम्‌ 1 श्रान्तरंगं चान्तभवं 
मिथ्यात्ववेदरागाह्‌स्थादिकाश्च षड दोषाः! चत्वारो हि कषायाश्चतु- 
दंशाभ्यन्तरग्रन्थाः । ते श्राश्रयः स्थान स चासौ विषयश्च तस्य वज्ञ 
भ्रायत्तता तस्यावे्ः प्रवेक्षस्तस्मात्‌ । भूयः पुनः पुनरवतारोऽवतरर प्रादु- 
मू तियंस्याः सा तामु । कस्याः सकाशात्‌ 2 भ्रानन्त्यक्लुप्तेः श्रनन्तपरि- 
कल्पनादित्य्थः । त्रिसंहनोपहितसहननो मचुजोऽपश्चिमं शुदध्यानमाधत्ते । 
उत्तरं तु शयुश्रध्यानकदम्बकमग्रिमोत्तमसंहतिस्तन्रुमान्‌ ! कीलिकाकलित- 
कलेवरोऽपि चतुथं कालयपूर्वापिर विदेहोत्पन्नसितलेश्योऽग्रतः सितध्यानमपि । 
भ्रन्तरद्धानन्तरद्धरागः भ्रद्धाद्यभिषडद्विषयायत्ततानुप्रवेाम्मुहुम्‌हुः पथक्‌ 
प्रथगत्पच्यमानां परिणाम प्रक्लृप्ति प्रमातुं त कोऽपि प्रभुरिति प्ररूपितायं- 
वृत्तसमुदायाधंः । १९॥ 


प्रागे शुक्लध्यान के स्वामी का निरूपण करते है । 

“पुथक्त्ववितकं नाम का पहला चुक्लध्यान श्रादि के तीन 
संहननो के धारक मनुष्य के होता है 1 एकत्व वितकं सूक्ष्मक्रिया 
प्रतिपाती भ्रौर व्युपरतक्रियानिवर्ती नाम के तीन शुक्ल ध्यान 
प्रथम सहनन के धारक मनुष्यकेदही ह्येते है। प्रथम जुक्ल- 
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ध्यान कालादि की श्रपेश्ना कीलित सहनन के धारक मनुष्य कै 
भी होता है । वास्तव मे यह्‌ चित्तकी परिणति भ्रनन्त प्रकार 
कीदहै। बाह्य रौर भ्रन्तरद्ध परिग्रह रूप श्राश्रयके वश यहु 
पुन पनः प्रादुभरुत होती रती है इसे अपने श्रनन्त-विधपरि- 
रमन से पृथक्‌ कर, जानने के लिए कौन समथ है) 
विशेषाथं--सोलहवे श्लोक के विरोषाथं मे शुक्लध्यान के 
चार भेदो का वरन कर चुके है। उनमे से पहला परथकत्व- 
वितकविचार नामका शुक्लध्यान वच्रषेभनाराच सहनन वज्- 
नाराच सहनन भ्रौर नाराच सहनन इन तीन सहननो मे से 
किसी एक सहनन के धारकं जीवके होतादहै। यह्‌ ध्यान 
भ्राठ्वे गुणस्थान से ठेकर ग्यारहवे गणस्थान तक होता है । 
श्राठवे से दशवे गणस्थान तक उपशमश्रेणी श्रौर क्षपक्श्रेणी 
इन दोनो भ्रेरियो के धारक मनुष्य होते है। इन गणस्थानों 
मे जोक्षपक्श्चेएणी वाला मनुष्य होगा उसके नियम से वख्रषेभ 
नाराचसहनन होगा भ्रौर जो उपक्ञमश्चेणी वाला मनुष्य होगा 
उसके प्रथमं तीन सहननो मे से कोई भी एक सहनन हो 
सक्ता है 1 एेसे मनुष्यो को ही लक्ष्य कर इस इलोक मे पहला 
चुक्लध्यानं प्रथम तीन सहनन वाले जीवो के बतलाया है| 
एकत्व वितकं भ्रादि तीन युक्लध्यान दादशादि गुणस्थानो मे 
होते है । उन गुणस्थानों मे रहने वाले मनुष्य नियम से तदभव 
मोक्ष गामी होते है भ्रौर तदुभव मोक्ष गामी मनुष्यो के नियम 
से वज्रषेभनाराच संहनन होता है श्रत. अवरिष्ट तीन शुक्ल- 
ध्यान प्रथम सहनन के धारक मनुष्य के ही बतलाये है। इस 
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प्रकार ग्रन्थ कर््ताने इस इ्लोकमे दुक्लध्यान के चार भेदो 
का जो स्वामित्व वणन किया है वहु श्रन्य ग्रन्थो मे भी मिलता 
है परन्तु प्रथम युक्लध्यान के स्वामित्वके विषयमे कुष 
विशिष्टता भी बतलारईहैजो श्रमी तक भ्रन्य ग्रन्थोमे नही 
देखी गई । वह्‌ विशिष्टता इस प्रकार है--प्रथकत्ववितकं 
वीचार नामका पहला बुक्लध्यान चतुथे कालादि की श्रपेक्षा 
ग्रन्यजीवोकेभीहो सकताहै। इस विरिष्टता का स्पष्टीकरण 
सस्करृत.टीकाकारने इस प्रकार कियाद कि पूर्वापर विदेहमे 
उत्पन्न विद्युद्धलेश्या के धारक कीलितसहनन वाले मनुष्य के 
भी कदाचित्‌ प्रथम शुक्लध्यान सभवदहो सकताहै। क्षेत्र, 
वास्तु, हिरण्य, सुवणं, धन, धान्य, दासी, दासादि दश बाह्य 
परिग्रह है श्रौर मिथ्यात्व, क्रोधादि चार कषाय तथा हास्यादि 
£ नो कषायये १४ श्राभ्यन्तर परिग्रहुहै। इनका अ्रश्चयपा 
कर चित्त की परिणति क्षण क्षण मे परिवर्तित होतो है। इस 
प्रकार चित्रवृत्ति का यह परिणमन श्रनन्त प्रकारका हौ जाता 
है, चित्तवृत्ति का यह्‌ अ्नन्तविध परिणमन प्रत्येक संसारी 
प्रारियोके होता रहता है! जिन प्रत्यासच्चनिष्ठ-निकट 
ससारी प्राशियो का उक्त परिप्रहकमहो गयादहै या द्भूट गया 
हैवे ही भ्रपनी चित्तवति को भ्रनन्तविध परिणमन से प्रथक्‌ 
केरते के लिए समथ हो सक्ते है परन्तु एेसे प्रारियो की विर- 
लता है इसलिए ्रन्थकर्ता ते लिखा है कि एेसी चित्तवृत्ति को 
समभने के लिए कौन समथं है ? भ्र्थात्‌ कोद नही ।॥१६॥ 
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"एकं" चेतो (चिन्ता) निरोधादित्यत्रत्तरौद्रघम्यंश्ुक्लभेदेन चतुर्धा 
ध्यानमधीत तत्र प्रथममाध्यानं चतुविधमभिद्धाना विचित्रास्तोकस्तोत्र- 
स्तुतेः क्षितितलन्यस्तमस्तकभष्यात्मनां निरस्तेष्टानिष्टवस्त्वाश. एवं (एव) 
योगी स्तुत्योऽस्तीत्यभिदधति सुरयो नास्त इत्यादिना-- 
नाहास्तेऽप्राप्तमिष्टं सदपि न मनुते नव शोचत्यतीतं 
न देषोऽनिष्टसंगे न च कलुषमति `र्नप्यभावाभिलाषौ । 
मायासुयाज्खशोभामद-मदनकथालोकयात्रातिगज्च 
पोन्मुञ्चेदात्तमेतत्पश्चगतिफलदं यः स्तवायास्तु वः सः ।\२०।। 


भ्रस्तु भवतु । कः ? स योगी। किमर्थम ? स्तवाय कीतंनाय। 
केषाम ? वः युष्माकं भनव्यात्मनामु । यः {किविशिष्टः ? प्रोन्मूंचेतू त्यजेत्‌ । 
किम्‌ ? एतत्‌ । एतत्‌ किमू ? श्रात्तम्‌ श्रात्तध्यानम्‌ भ्रत्तं दुखं तत्र भवम्‌ 
श्रथवाहेनम्‌ श्रतिः पीडा तस्यां भवं वा । तत्‌ किरूपम्‌ ? पडुगतिफलदं 
पशना गति. सेव फलं तददाति ति्यंतिफलप्रदम्‌ । भूयः किभूतो ? यो 
नान्ास्ते न वाञ्छति ! किमू ? इष्टं मनोज्ञम्‌ । किंभूतम्‌ ? श्रप्राप्तम- 
लब्धम । पुनः किम्भूतो ? यो न मनुते नाभ्युपगच्छति । किमु? सद्‌ 
विद्यमानं पिच्छंकमण्डलुप्रभुतिकमू । महुः किरूपो ? यो नैव शोचति न 
होक करोति! किमू ? श्रतीत गतं नष्टम । कथम ? ममेदं वस्तु सुख- 
साधनमासीदिति मनागपीष्टं न चिन्तयतीत्यथंः । पुनरपि किभूतः ? न 
द्वेषो न षष्टि न रोषकारी । क्व ? श्रनिष्टसंगे श्रनि्टममनोन्ञं शन्रुशस्त्र- 
संपातादिकं तस्य सद्धः सम्बन्धस्तस्मिन्‌ । पुनः कीहश्मो ? यो न च कलुष- 
सतिः न च नेव भवति कलुषमतिः कश्मलज्ञानः पराभिद्रोहवश्वनाभिभव- 
दुःखोत्पादनपरिखामो नेत्यथः । मुहुः कीटको † यो नाप्यभावाभिलाषी 
नेवाभावमविद्यमानमभिलषति वाञ्छति श्रसदर्थाभिलाषुको न। भूयः 
कीटक्‌ ? मायासुयाद्धशोभामदमदनकंथालोकयात्रातिगश्च परवञ्चनात्मिका 


१ वाण्यमवामिलाषी त° २. किमथ ख० } 
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भम्मिर्माया, परगुणासहिष्णतया वचनेन परदोषोद्धूावनमसुथा, भ्रंगं 
शरीरं तस्य शोभा संस्कारः, मदा श्रौ, ज्ञानकुलंश्वयंजातिसपर्यतिपोचपु- 
रूपासि मदाः । मदनो मारः तस्य कामोद्रेककारिबचनप्रबन्धकथनमू । लोको 
नरनारीरूपस्तस्य यात्रा जनाना समूहं: एतेषां दव्रेनातिगच्छति क्रामति । 
यः एतान्‌ परिहृत्य स्वरूपे वततत इत्यर्थः ! भ्रभ्रियाहिविषकण्टकारात्थायु- 
धवाधवेधुयंः तत्कथं मे न स्यादिति संकल्परिचिन्ताप्रबन्धः प्रथससात्त- 
ध्यानं तथा मनोज्ञप्रसद्खः सगद्धनागोक्ीषगाद्ध यादि मम भूयादिति स्मृत्य- 
भ्यावृत्तिदितीयात्ताचरघ्यानम्‌ । वातपित्तपीनसोत्पन्नाक्षिकुक्षिश्चुधादिजनित- 
तीव्रवेवनलण्छयो मम कदा भविष्यतीति मुहुम्‌हुराध्यानं तृतीयात्तध्यानंः 
भोगाकांक्षातुर॑स्यानागतविषयग्राप्ति प्रति मनः प्रणिधान संकल्पश्चिन्ता- 
प्रबन्धस्तुरीयात्तध्यानम्‌ । एतददुरध्यान विधूय वन्नान्यदोषोद्धूावनशरीरा- 
लङ्खारस्मयस्मराखस्यानजनयात्रादिग्यवहाररहितो योगीश्वरः सदुध्य- 
स्तवनभिरागोचर इति निर्णीताथवृत्ततात्प्यथिः ।२०॥ 

ग्रागे जो इष्ट श्रौर श्रनिष्ट वस्तुश्रोकी भ्राशा छोड कर 
ग्रातध्यान का त्याग करताहै वहु योगीही स्तुति करनेके 
योग्य है, यह बतलते है- 

“जो भ्रप्राप्त इष्ट पदाथं कौ इच्छा नही करता, जो विद्य- 
मान कमण्डलु तथा मयूरपिच्छ भ्रादि मे ममता नही करता, जो 
नष्ट हुए पदाथ का रोक नही करता, जो अ्रनिष्ट पदाथं के समा- 
गम मे द्वेष नहीं करता, कलुषित बुद्धि नही होता भौर न उसके 
्रभावकी इच्छाही करतारहै,जो भाया श्रसूयाशरीरकी 
सखजाव्रट, श्रहुंकार तथा काम-वद्धंक कथा श्रौर लोकयात्रा से 
परे है--रहित है। इस प्रकार तियंञ्चगतिरूप फल को देने 
वाले ्राततेध्यान का व्याग करतादहै वह योगीदही तुम सबका 
स्तुत्य है--तुम सबके वारा स्तुति करने के योग्य है । 
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विदोषाथ--श्रातध्यान के अ्रतेक प्रकार है--कभी यह 
प्राणी, जो पदाथ श्रपने लिये प्राप्त नही है उन्हे प्राप्त करने के 
लिये लालायित रहता है, कभी पासमे रखे हुए उत्तम 
कमरडलु, पिदछधी श्रादि के विषधर मे एेसा विचार करताहैकिये 
सदाही मेरे पास रहे रावे । कभी इष्ट शिष्य भ्रादिका वियोग 
होने पर दुखी होने लगता है । कभो अनिष्ट पदार्थो का समागम 
होने पर देष करने लगता है, निरन्तर भ्रपने परिणाम कलुषित 
रखता है, श्रौर उसका समागम दूर होने की अ्रसिनललषीौ रखता 
है। श्नन्य पुरुष को धोखा देने की परिणति को माया कहते 
है। दूसरे के गुण सहन न कर सकने के कारण वचनो द्वारा 
उसके दोषो को प्रकट करना भ्रसूथा कहलातीहै । शरीर को तेल 
श्रादि के मदन्‌ से चमकीला भ्रादि रखने की भावना को शरीर- 
रोभा कहते है 1 श्रपने भ्रापको बडा ओर दूमरे को छोटा सम- 
भने की भावना रखना मद है । यह्‌ ज्ञान, कुल, एेदवयं, जाति, पूजा 
तपरचरण, शरीर श्रौर सौन्दयं के मेदसे श्राठ प्रकारका होता 
है । काम को उत्तेजित करने वाली कथा को मदनकथा कहते 
है । नरश्रौर नारी के समूह्‌ को लोक कहते है । इनके साथ राग 
परवंक उटना-वैठना चलना-फिरना वार्तालाप श्रादि करना लोक- 
यात्रा कहलाती है । इन माया, ्रसूया भ्रादिरूप परिणामो से 
निरन्तर श्रातंध्यान पृष्ट होता रहता है । ्रातेध्यान का फल 
ति्यंञ्च गति मे जन्म लेना है, इसलिये जो ऊपर कहू हृए भ्रातं- 
ध्यान के समस्त प्रकारोसेदूरहो चूका है वह्‌ योगी ही वास्त 
विक योगी है श्रौर वही तुम सवकी स्तुति का पात्र हे ।२०॥।। 
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इदानीं दह्ितीयान्ुभध्यानं किभेद, किस्वभावं, कुतोभवति, किफलप्रद, 
किसंज्ञमिति विदितवेद्येन वावड्केन प्रतिपाद्येनावेदिता इव विमुक्तत्तिरोद्र- 
एवासुचानः सद्धुव्यात्मनां प्रीतिनिमित्तं भवतीति वदन्तो विदाम्बरा 
दिगम्बराचायेवर्या येषासित्यादि जगुः-- 


येषां हिसां न स्वे क्वचिदपि वचसां येषु नाऽसत्यभावो 
येषां चित्तं न वित्तं परवति निजके येषु रक्ना न चाद्ध । 
ध्यानाच रोद्रसंज्ञादुपरतमतयः इवश्नवेशाविदू रा- 
्रोषदरेषश्रमोषाग्रहविधिविधुर भ्रीतये सन्तु ते वः \२१॥ 


सन्तु भवतु । के ? ते मुनिनायका. । कस्य ? प्रीतये हुषोत्किर्षाय । 
केषाम्‌ ? वो युष्माकम रत्नत्रयालंकृतोत्तमभन्यसत्वानाम्‌ । येषा किम्‌ ? 
न भवति । का ? हिसा हसनं । क्व ? सत्वे प्रारिनि । पुनः किमु ? 
येषु न । कः ? श्रसत्यभावः श्रसत्यत्वं भिथ्याप्रलपितमित्यथैः । कथं ? 
क्वचिदपि कर्स्मिरिचदपि । केषा ? वचसा वचनानाम्‌ । भूयः किम ? येषां 
न चित्तं न चेतः । कस्मिन्‌ ? वित्ते द्रव्ये । किमृते ? परवति श्रनात्मीये । 
मुहः किम ?येषुन। का ? रक्षा रक्षरणं प्रतिपालनमिति यावत । क्व ? 
भ्रगे वपुष्यपि । किभूते ? निजके स्वकीये । {कविर्चिष्टाः ? उपरतमतयः 
उपरता निवृत्ता मतिर्बुद्धियषां ते व्यावृत्तचित्ताः । कस्मात्‌ ? ध्यानाद्‌ वार- 
वारमनुस्मररत्‌ । किमाख्यात्‌ ? रौद्रसंज्ञात्‌ रुद्रः क्र राह्ययस्तस्य भावः कमं 
वा तज्र भवं वा रोद्र, सज्ञाभिधानं तद्‌ विद्यते यस्य तत्‌ तस्मात्‌ । कथ- 
मेनमपकारकारिरं कालत्ना कृतकायं करिष्यामि सर्व॑स्वापहारिर कार- 
यिष्यामि, बन्धयिष्यामोति परिरामप्रवाहपरादित्य्थः ।! किभूतात्‌ ? 
श्वभ्र वेशाविद्रूरात्‌ श्वश्च रत्नप्रभादिषु सीमन्तादयुत्पत्तिस्थानं तत्र वेशः 
प्रवेशः तस्याविदूरं निकटं तस्मात्‌ नरकविवरनारकप्ररोहवीजादित्यथंः } 
भूयः किभूताः ? रोषद्रेषप्रमोषाग्रहविधिविधुराः रोषो हिसनं ठेषोऽप्रीतिः 
प्रमोषश्चोरणमू, एेतेषां न्द्रस्तेष्वाग्रहोऽत्यासक्तिस्तस्य विधिविधीयत इति 
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विधिः कायेकतेन्यतेत्यथंः । तेन विधुरा रहितास्ते शंसनाक्रोक्नस्तेनासन्न- 
कायंहीना इत्यथः ! हिसासत्यस्तेयविषयसंरक्षरेम्यो भवद्रौद्राह्न ध्यानं 
चतुर्घाप्यविरतदेज्ञ विरतस्वामिकं नरकोःडवविवरभवेहाकं मनस्यकरर्व्वाणाः 
स्वज्ञरीरह्ञरारूणामप्यश्च रारवोऽप्ास्ससारसागरोत्तररसेतुबन्धसद्भ्याना- 
धीनधिषरध्यानिनः सद्दूव्यभविना भ्रणयाय मदन्त्वितिबम्भरितवृत्त- 
संहत्यथंः ॥२१॥ 


ग्रागे रौद्रध्यान के प्रकार बतलाते हुए उससे विरत रहने 
वाले योगीदवर तुम सबकी प्रसन्नता के लिये हो, यह्‌ बुद्रगते है- 

जिनके किसी भी प्राणी पर हिसा रूप परिणाम नही है, 
जिनके वचनो मे कभी भी श्रसत्यता नही श्राती, जिनका चित्त 
परकोय धन मे कभी भी नही जाता, श्रपते शरीरमे भी जिनकी 
रक्षा करने कौ बुद्धि नही होती, जो नरकं प्रवेश के , निकटवर्ती 
प्र्थात्‌ शीध्रता के साथ नरकमे प्रवे कराने वाले रोद्रध्यान 
से सदा दूर रहते है, भ्रौर रोष, देष तथा चोरी ्रादि रूप परि- 
णामो से रहित है, वे योगीदवर तुम सबकी प्रीति के लिये हो- 
तुम्हारे भ्रात्मानन्द को बढाने बाले हो । 


विशेषाथ-- रौद्र ध्यान भी श्रनेके प्रकारका है । उसके 
वशीभूत हुभ्रा प्राणो कभी जीवहिसा करता है, कभी श्रसत्य 
वचन बोलता है, कभी पर-धन हरण की भ्राकाक्षा करता है। 
कभी ग्रपने शरीरकी रक्षाकरनेमे व्यग्र रहता है, कभी इच्छा- 
नूक्रूल परिणमन न होने से पर-पदाथं मे रोष करने लगता है, 
कभी स्वकीय इच्छा का विघात करने वाले पदाथेमे देष करने 
लगता है, भ्रौर कभी कषाय की उत्कटता से प्रेरित हुभ्रा पर- 


७० ग्रध्यात्म तरङ्किणी 


कोय धन तथा स्त्री श्रादिके ्रपहुर्ण मे तत्पर रहता है । जीव 
के उक्त परिणाम रौद्रध्यान के परिणामदहै। इन परिणामो 
से इसका नरक गतिमे प्रवेश निकट हौ जाता है । श्रतः जो 
मुनिराज रौद्रध्यान के उक्त सभी प्रकारोसेविरतहो चुके 
वे ही तुम सबकी प्रसन्नता के बढ़ने वाले हों । जो पुरुष सदोष 
रहता है उसकी भ्रात्मा स्वय श्रशान्त रहती है श्रौर जो स्वयं 
्रगान्त रहता है वह दूसरे को शान्त नही कर सक्ता । श्री 
रान्तिनाशन्भिगवान्‌ का स्तवन करते समय श्रीसमन्तभद्र स्वामी 
ने दूसरे को शन्त बनानैकाजो क्रम प्रदंश्ित कियारहै वह्‌ 
बहुत ही सुन्दर है-- 
स्वदोषशान्त्यावहितात्मशान्ति 
रान्तेविधाता शरण गतानाम्‌ । 
भूयादुभवक्लेशभयोपशान्त्ये 
शान्तिजिनो मे भगवान्‌ शरण्य १ ॥ 

पर्थान्‌ स्वकीय दोषो कं शान्तहो जाने से जिन्हे भ्रात्म- 
रान्ति प्राप्त हुई है श्रौर जो शरणागत जीवो को शान्ति प्रदान 
करने वले हैवेश्री शान्तिनाथ भगवान मेरे सासारिक वेलेशो 
से उत्पन्न होने वाले भयो की रान्ति करने वके हों । 

दूस इलोक मे भी श्राचा्यवयने यही भाव दिखाया दहै 
कि रौद्रध्यान का श्रभाव होने से जिनकी भ्रात्मा स्वय शान्त 
हो चुकी है--प्रीतिसेयुक्तहो च॒कीहैवे तुम सबकी शान्ति 

के लिये हो-तुम्हारी परसन्नता बढाने वाले हो ॥२१॥ 

१. स्वर्॑भूस्तोत्रे शान्तिनाथस्तुति । 
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वरविरोधोदु ्स्धुरोद्धवविष्वंससिग्धुरारिसमाधिविधुदीधितिप्रबन्ध- 
भ्रधावोदूतध्वान्तवेभ्रूयध्यानसौध १ बन्धाघीश्वरोत्तमक्षमादिदज्ञधर्माभिधान- 
घुरोरधिषरप्रधानाराध्याः सद्धयानेद्धधनंजयेन कर्मेधांति दिधक्ुणा 
धम्यंध्यानं विधित्सुनाराधनाविधानेराराधिताः कोहं धम्येध्यानस्वरूप- 
मिति साधकेन ध्वनिता इव धीधनाधीतसकलसमयार्थगः सुरथो याथात्म्य- 
मित्यायभिदधुः- 
याथात्म्यं धम्थमाहूस्तदिह्‌ बहुधियो वस्तुजातेदच सवं 
हर्षामर्षाभिषदङ्खघ्रविकलमनसां स्थात्सदालम्बमेषाम्‌ । 
तद्ध्यानाधीनधीनाः प्रतिगमविगमान्मोहमूलं लुनन्ति 
तस्मिन्पञ्चावबोधीपरिकलितकले क्वापि तत्त्वे कृतास्थाः ।।२२॥ 


ग्राहः ब्रुवन्ति । किमू ? धम्यमू, धर्मादनपेतम्‌ । कि ततु ? याथात्म्यं 
यथात्मनो भावः। वस्तुसंजातेः (वस्तुजाते.) वस्तु सामान्यविषयात्मकं 
(सामान्यविेषात्मकम्‌) उत्पादव्ययप्रोग्ययुक्त सज्जीवाजीवादिसामान्य- 
मात्रं विहेषनिरपेक्ष सत्तदूग्राहकप्रसाणाभावान्नापि विक्ञेषमात्र तन्निरपेक्षं 
तत एव । तदुक्तमू- 
विेषरहितं किश्चित्सामान्यं नावभासते । 
सामान्यहीनतायां हि विशेषस्तद्रदेव वे ॥ 
नोत्पत्तिमात्रक तत्व नाव्ययं व्ययमेव वा । 
स्यात्तादात्म्यमतादात्म्यं भेदाभेदोपवरंनातु । 
न पययिंः एथब्द्रव्यं न पर्याया विनान्व्येः । 
द्वाभ्यामभिन्नभूतं च भावं भावविदो विदुः ॥ 
तस्य जातिः सामान्यं द्विविषं तियगृध्व॑ताभेदात्‌ ! चेतनस्याचेतनस्थ 
द्रव्यस्य स्वसामान्यमपरित्यजतो निमित्तवज्ञाद्ावान्तरावाप्तिकोत्पादन 
मुत्पादो मृत्पिण्डस्य घटपर्यायवतू । तथा पुवेभावविगसन व्ययो यथा 


१ सोवन्धाधीश्वरोत्तम्‌ ख० । 
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घटोत्यत्तौ भृत्पिण्डाकृतेः 1 श्रनादिपारिखामिकस्वभावेन व्ययोदयाभावा- 
दुध्रवति स्थिरीभवतीति घरुवस्तस्य भावः कमं वा घ्रत्यं यथा पिण्डघटाद्य- 
वस्थायु मृदाद्यवयवा., ते, त्युक्तं सदिति नैष दोषोऽभेदेऽपि कथग्वित्संज्ा- 
संख्यादिरूपभेदनयपेक्षया युक्त शब्दो हृष्टो । यथारूपयुक्तो घट इति तथा 
सति तेषामविनाभाबात्स व्यपदेशो युक्तः । समाधिवचनो वा युक्तशब्दः । 
युक्तः समाहितस्तदात्मक इत्यथः । उत्पादव्यययुक्तं सद्‌ उत्पादव्ययघ्न- 
व्यात्मकमित्ि यावत्‌ । एतदुक्तं भवति, उत्पादादीनि द्रव्यस्य लक्षणानि । 
द्रव्यं लक्ष्यं तत्र पर्या्याथकनयापेक्षया परस्परतो द्रव्याच्चायथन्तिरभावो, 
दरव्याथिकन्ब्छपेश्षया व्यतिरेकानुपलबन्धिरनथन्तिरभाव इति लक्ष्यलक्षण- 
भावसिद्धिरविरुद्धा धीमद्डिरवबोद्धव्येति सिद्धा चस्तुजातिस्तस्य । के ? 
बहुधियः प्रचुरब्रुधयः । स्याद्‌ भवेत्‌ । किमू ! श्रालम्बमु श्राश्रयसाम्‌ । कि 
तद्‌ ? याथात्म्यम्‌ । पुनः किभूतं ? सर्वं स्वरूपं पररूपञ्चेति । क्व † इह 
समये । केषाम्‌ ? एषां ^ सबंधीघनानाम्‌ (?) । किभूतानाम्‌ ? हर्षमिर्षा- 
भिषद्खुप्रविकलमनसां हषं इष्टे वस्तुनि प्रेमोत्कषंः, भ्रमर्षो देषः, कालुष्यं 
कल्मषं कलुषतवमनयोदन्स्तयोरभिषञ्खः सम्बन्धस्तेन विकलं शृन्थं मन- 
श्चित्त येषां तेषाम्‌ । लुनन्ति छिन्दन्ति । किमु ? मोहमूलम्‌ “श्रं कु्वेऽहं कुवे" 
इत्यहङ्धारो मोहः स च द्विविधो दवतनमोहश्चारित्रमोहश्च ! तजर सम्य- 
क्त्वे भिथ्यात्वतदुभयभेदात्तरिविधो दशे नमोहः । स बन्धं प्रत्येकत्वं गत्वापि 
सत्कमपिक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते । तत्र यस्योदथात्सवज्ञध्रणीत भागपराडः.~ 
मुखस्तत्वा्थश्रदढाननिरुत्युको हिताहितपरिज्ञानासमर्थो भिथ्याहटिभवति 
तन्मिथ्यात्वम्‌ । तदेव सम्यक्त्वं श्ुभपरिरामनिरदढस्वरसं थदोदासीन्येना- 
वस्थितमात्मानं श्रहधानं न निरूणद्धि तद्रेदयमानः पुरुषः सम्यग्हशिरभि- 
धीयते । तदेवे मिथ्यात्वं प्रक्षालनविहेषात्‌ क्षीणमदशक्तिकोद्रववत्‌ सामि- 
शुदढस्वरसं तदुभयमित्याख्यायते सम्यग्मिथ्यात्वमिति यावत्‌ । यस्योदया- 
दात्सनोऽर्धश्ुदधमत्तकोद्रवौदनोपयोगापादितमिश्नपरिणाम (इव) तद्मया- 


१ सम्थर्धीधनानाम्‌ इति पाठ शुद्ध" प्रतिभाति । 
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त्मको भवति परिणामः । चारित्रमोहो द्विविधः अरकषाय-कषायवेदनीय- 
भेदात्‌ । ईषदर्थे नञः प्रयोगादीषत्कषायोऽकषाय इति श्रकषायवेदनीयं 
नवविधं हास्थादिभेदातु । यस्योदयाद्धास्याविर्भावस्तद्धास्यसु । यदुदया- 
देशादिष्वनौत्सुक्यं सा रतिः । श्रदरतिस्ताद्विपरीता । यद्विपाकाच्छोचनं स 
शोकः । यदुदयादुद्ेगस्तद्‌ भयमु । तद्दयादात्मनो दोषसंवरणं सा 
जुगुप्सा । यदुदयात्स्त्रेणं भावं प्रतिपद्यते स स्त्रीवेदः । यस्थोदयात्पौस्नान्‌ 
भावानास्कन्दति स पुवेदः । यदुद्यान्नप्‌ु सकभावं प्रतिपद्यते स॒ नपुंसक. 
वेदः । कषायवेदनीयं षोडदाविधम्‌ । कुतः ? श्रन्तानुबन्ध्यादिविकल्पात्‌ ! 
तद्यथा, कषायाः क्रोधमानमायालोभाः 1 एषा चत्वारो ेर्दटि श्रनन्तानु- 
बन्धिनोऽप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणाः सज्वलनाश्चेति । अ्रनन्तसंसार- 
काररत्वान्मिथ्यादेनमनन्तं तदचुबन्धिनः क्रोधमानमायालोभाः । यदुदया- 
हेशविरतिसंयमासंयमाख्यामल्पामपि कत्तु नं शवनोति तदिदमप्रत्याख्यान- 
मावृण्वन्तोऽप्रत्याख्यानावरणाः क्रोघमानमायालोभाः।! यदुदयाद्विरिति 
कृत्स्नां संयमाख्या न शक्नोति कत्तु ते कृत्स्नं प्रत्यास्यानमावुण्वन्तः 
प्रत्याख्यानवररणाः क्रोधमानमायालोभाः । समे एकीभावे वर्तंन्ते सथमेन 
सहावस्थानादेकीभूताः ज्वलन्ति सयमो वा ज्वलत्येषु सत्स्वपीति संज्वलनाः 
क्रोधमानमायालोभास्त एते समुदिताः षोड कषाया भवन्तीति व्याख्यातः 
सविस्तरो द्विविधोऽपि मोहस्तस्य मुलं कारं भिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाय- 
योगरूपम्‌ । तत्तवार्था्द्धानं मिथ्यात्वम्‌ । मनोज्ञामनोज्ञविषयन्यावृत्ति- 
विरतिस्तद्विपरीताऽविरितिः । दयादमरत्नज्यकुशनेष्वनादरो विकथाकषा- 
येन्वरियनिद्राप्रणयाकरुशालेष्वादरः प्रमादः । सत्यासत्योभयानुभयमनोवचन- 
कायस्वभावो योगः । के ? तद्ध्यानाधीनधीनाः धम्यंध्यानायत्तमनसः । 
पुनः किभूताः ? कृतास्थाः कृतव्यवस्थाः । क्व ? तस्मिन्‌ प्रसिद्धे । क्वापि 
तत्त्वे कस्मिरश्चिदपि चेतनाचेतनस्वभावजीवाजीवास्रवादौ । किंभूते ? 
पन्चावबोघौपरिकलितकले पन्चानामवबोधानां समाहारः पञ्चावबोधी तया 
परिकलित ज्ञाता कला पर्यायो यस्य तस्मिन्‌ । के ते पन्धावबोधाः ? मति- 
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भरूतावधिमन पर्थयकेवलावबोधाः तत्रावबोधकाब्दः प्रत्येकमभिसम्बन्ध- 
नीयः । इद्धियेमनसा च यथास्वमर्थान्मन्यतेऽनया मनुते मननमात्र वा 
मतिः । तदावर णक्योपशमे सति निरूप्यमारं भूयते तच्छणोति भवर- 
मात्रं वा श्रुतम्‌ । श्रवार्मना (अरवग्धाना) ददच्छन्नविषयत्वादावधिः । 
परकीयमनोगतोऽ्थं सन इत्यभिधीयते साहचर्यत्तिस्य पयय परिणमनं 
मनःपययः । मतिज्ञानप्रसद्ख॒ इति चेत्‌ ? न, श्रपेक्षामात्रत्वात्‌ \ क्षयोप- 
करामदावितिमात्रविजुम्मितं तत्केवलं स्वपरमनोभिव्यपदिश्यते । यथाञ्न- 
चन्द्रमसं पश्येति । बाह्य नाभ्यन्तरेण च तपसा यदथंमथिनः केवन्ते सेवन्ते 
तत्केवलमसरूहाथमिति चेति पन्चावबोधाः । कुत. ? प्रतिगसविगमात्‌ चला- 
चलस्वभावविना्ात्‌ स्थिरी भूतादित्यथंः। श्रात्सानात्मादिस्तत्सामान्यं यथा- 
वदवबोधो धम्ंमिति ध्वनन्ति ध्यानविनायकाः । ते च हूरषोत्किषश्लिषकषः 
सकलालम्बनयोधजुषो विज्ञानपच्चकज्ञातवस्तुपययि कृतव्यवस्थाः धम्म 
ध्यानप्रबलवलालमूलोन्मूलितकस्मानोकहकश्षा भवन्तीति दंध्वनितवृत्त- 
तात्पर्याथंः ॥२२॥ 

श्रागे धम्मे ध्मान का स्वरूप श्रौर उसका फल बतलाते है- 

'सामान्य-विदोषात्मक वस्तुका जो स्वरूपहै उसे प्रचुर 
ज्ञान के धारक महुषि धम्मं कहूते है । यह्‌ धम्मं ही-- स्वकीयः 
परकोय वस्तु का यथाथं स्वरूप ही--हषं श्रौर विषाद के सम्बन्ध 
से रहित मन वाले सम्यग्ज्ञानी पुरुषो का समीचीन भ्रालम्वनं 
है--ध्यान का विषय है । जिनका चित्त धम्यंध्यान के भ्रधीन 
है श्रौर जो मतिज्ञानादि पञ्चविधञ्ञानके हारा जिसका 
सूक्ष्म स्वरूप जाना जाता है एेसे किसी भी स्वतत्त्व श्रथवा पर 
तत्त्व मे ्रास्था करने वाले है एसे महापुरुष बाधक कारणो का 
श्रभाव हो जाने से मोहनीय कमं का मुलच्छेद करते है-- 
उसका समूल विनाश करते है ।' 
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विरोषाथे--जिसमे परस्पर विरोधी श्रनेक गुण निवास 
करते उसे वस्तु कहते है । यह्‌ वस्तु सामान्य-विरेषात्मक 
है । द्रव्य को सामान्य कहते है श्रौर पर्याय को विशेष कहते 
है। संसारकाकोरईभी पाथं एसा नहीहैजो द्रव्य श्नौर 
पर्याय--दोनो की श्रपेक्षा से रहित होकर स्वतन्त्र रूप से श्रपना 
भ्रस्तित्व रखता हो । यह्‌ सामान्य-विशेषात्मक पदाथं ही सत्‌ 
कहुलाता है । यहु सत्‌ उत्पाद, व्यय, श्रौर ध्ौव्य रूप होता है। 
किसी द्रव्यकी नूतन पर्यायके प्रकट होने को दन्श्षद श्रौर 
पूवे पर्याय के विना को व्यय कहते है । पूवं भ्रौर पर पर्याय 
मे जो श्रन्वय बना रहता है उसे प्नौन्य कहते है। घ्रौव्य, 
सामान्य भ्रथवा द्रव्यरूपहै। तथा उत्पाद श्रौर व्यय विशेष 
ग्रथवा पर्याय रूपदहै। इसप्रकार वस्तु का जो वास्तविक 
स्वरूप है वहु धम्यं कहलाता है । इस धम्यं का ध्यान करना 
धम्यध्यान है । जव तक मोह की प्रचुरता रहती है तब तक 
इष्टानिष्ट पदार्थो के सपकं से हुषं विषाद उत्पन्न होता रहता है 
परन्तु जंसे-जेसे मोह की मन्दता होती जाती है वैसे-वेसे ही 
इष्टानिष्ट पदार्थो के सपकं से हुषे-विषाद कम होता जाता है 
प्रौर प्रत्त मे एकदम सम श्रवस्था--माध्यस्थभाव प्रकट हो 
जातादहै। इस प्रकार मोह की मन्दता के कारण जिनके मन 
से हषे-विषाद दोनो ही नष्ट हो गयेहै एसे महापुरुषो के 
स्वतत्तव भ्रथवा परतत्तर का वास्तबिक स्वरूप ही ध्यान का 
विषय रह जातादहै। एेसे जीव अ्रपने उपयोग की स्थिरता के 
कारण किसी भी पदाथ मे स्थिर चित्त हो जाते है रौर प्रति- 
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बन्धक कारणोका श्रभावदहो जनेसे मोह के मूल स्वरूप 
मिथ्यात्व, सम्यङमिथ्यात्व श्रथवा सम्यक्त्व प्रकृति का उच्छेद 
कर देते है भ्र्थात्‌ सम्यग्दरोन की बाधक मिथ्यात्वादि प्रकृतियो 
काश्रभाव कर क्षायिक सम्यर्हष्टि बन जाते है धम्यध्यान 
चतुथं गणस्थानो से केकर सप्तम गुणस्थान तक होता है । 
इन गुणस्थानो मे से किसी भी गरणस्थान मे दरोन मोह का मूल- 
च्छेद कर यहु जीव क्षायिक सम्यग्हष्टि बन जातादहै। यदि 
कारण वरब्कुखछं न्यूनता रहती है तो द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि 
हो जाताहै रौर इस प्रकार धेरयारोहण करने के लिये तत्पर 


हो जाता है ।२२॥ 
चतुरम्मोधिरोधोधराधराधित्यका काननानोकहस्कन्धसन्निषण्णना- 
गाद्धनागानपतद्धगो विकसितकीतिपुण्डरीकोत्तसितसलिलसुरसीमन्तिनी- 
सार्थाः सरयो (सुरयो)ऽधुना चतुविधधम्येध्यानमभिदधाना श्रागेत्यादि 
दध्वनन्ति- 
श्राज्ञा सव्नवारी निजवृजिनजयोपायचिण्ता त्वपायः 
कमद्रिको विपाकस्त्रिभुवनरचनाऽऽलम्बि संस्थानमुक्तम्‌ । 
तत्रायं स्यादिवेको विचय इह ततो योगिनः स्युः कदाचित्‌ 
नाकस्त्रीनेत्रनीलोत्पलवनसुहदः क्म -पाशशच्छिदो वा ।\२३॥ 
स्युभंवेयुः । के ? योगिनो ध्यानिनः । कथम्‌ ? कदाचित्‌ कर््मिश्चि- 
त्काले । किभूताः ? नाकस्त्रीनेत्रनीलोत्पलवनयुहृदः । नाको दयौस्तत्र स्त्रियः 
देववनितास्तासां नेत्राणि लोचनानि तान्येव नीलोत्पलानीन्दीवराणि तेषां 
वनं समृहस्तस्य सुहूदो मित्राः स्वर्गाद्धनानयननीलोत्पलकाननविकास- 
कौमुरीचन्त्रा इत्यथः । श्रथ कम्मंपादाच्छिदो वा कर्म्माणि ज्ञानावरणा- 
दीनि तान्येव पाला बन्धनानि तान्‌ छिग्वन्ति ते कम्मेच्छिदादृच्छलदतुच्छा- 
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च्छाविच्छिन्नसंवेदनाद्यात्मकमोश्षा वा । क्व ? इहं जगति । कर्षात्‌ ? ततो 
धम्मभ्यानात्‌ । ताकसंख्यम्‌ ? चतुधिकल्पं । केनोल्लेखेन ? श्राजाविचयो- 
ऽपायविचयो विपाकविचयः संस्थानविचयश्चेति । तत्र केयमान्नञा कश्चाषौ 
तद्विचय इति ? भवति । का ? श्राज्ञा सर्वज्ञवाणी जिनभारतीत्यर्थः । कोऽय- 
मपायो ? भवति । कः ? श्रपायः। का ? निंजवृजिनजयोपायचिन्ता नि- 
जानि स्वकीयानि वृजिनानि करस्मारि तेषां जय पराजयस्तस्योपायः प्रप्य 
पायः तस्य चिन्तनमाध्यान स तथा स्यात्‌ । को विपाकः ? कः कमद्रिकः 
कम्मरणामुद्रकोऽनुभवस्तथोक्तं ! कथितम्‌ । कि ? संस्थानम्‌ । किभूतम्‌ ? 
त्रिभुवनरचनालम्बि उध्वधिोमध्यभेदभिन्नत्निभुवनाकाराभयीन्मथंः । तक्र 
कोऽपविचयः, स्यात्‌ ? कोऽयं ? विचयो विचयनं विवेको विचारणा । एतत्‌ 
सम्यक्परीक्षेति यावत्‌ । तद्यथा उपदेष्टुरभावान्मन्दबुद्धित्वात्कामोदयत्वातु 
सुक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां हवुहष्टान्तोपरमे सवज्ञप्रणीतमागमं प्रमाणीकृत्य 
त्थसेवेद नान्यथावादिनो जिना इति गहुनपदाथंश्चद्धानावर्थावधारणमाना- 
विचयः । भ्रथवा स्वय विदितपदाथेतत्वस्य सतः पर प्रतिपिपदयिषोः 
स्वसिद्धान्तावरोधेन तत्वसमथंनाथस्तकंनयप्रमाणयोजनपरः स्मृतिसमन्बा- 
हारः सवेज्ञाज्ञाप्रकाशनाथंत्वादान्नाविचयः । जत्यन्धवन्मिथ्याहष्टयः सर्व॑ज्ञ- 
प्रणीतमार्ग्विमुखाः सौख्याथिनः सम्यग्मार्गापरिज्ञानात्सुदूरमेवापयन्तीति 
सन्मार्गापायविचिन्तनमपायविचयः ! श्रथवा भिथ्यादरशेनज्ञानचरित्रेम्यः 
कथं नाशो मे प्रारिनोऽपेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोऽपायविचयः । कर्मणां 
ज्ञानावरणादीनां द्रन्यक्षेत्रकालमवभावप्रत्यथं फलानुभवन प्रति प्ररिधानं 
विपाकविचयः । लोकसंस्थानविचयाय स्म॒तिसमन्वाहार. सस्थानविचयः। 
उत्तमक्षमादिस्वभावं दहाविकल्पधम्मसुक्तं तत्सवेमपि चतुर्धा भवतीत्यव- 
सेयम्‌ । धम्मेध्यानानुध्यानाच्च केचन योगिनो निलिस्पवनितावदनकुमुद- 
चनोल्लासश्शरदिन्दवः सम्पनीपद्यन्ते । श्रपरे पुनः निखिलकमबन्धविष्वस्त- 

न्तानका- शुदधात्मस्वभावं भोक्षं प्राप्नुवस्तीति प्रतिपादितवृत्ततात्प्यथिः 
॥ २३1 
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ग्रागे धम्येध्यान के भेद श्रौर उसके फल का निरूपण 
करते है- 


, सवेज्ञ भगवान्‌ की वाणी को भ्राज्ञा कहते है । श्रपने पापो 
कै जीतने वाले उपायो का ध्यान करना श्रपाय कहुलाता है । 
ज्ञानावरणादि कर्मो के उदय को विपाक कहते हे भ्रौर तीन लोक 
की रचना का श्रालम्बनं करना सस्थान कहा गयाहै। इन 
ग्राज्ञा भ्रादि के विषयमे ध्यानी मनुष्यका जो विवेकं है वहु 
कमश ॒श्रौज्ञविचय, अरपायविचय, विपाकविचय श्रौर सस्थान 
विचय कहुलाता है । इस ध्यान के धारण करते वाले योगी, 
कदाचित्‌ देवाद्धनाभ्रो के नेत्र रूपी नील कमलो के वन को विक- 
सित करने वाले चन्द्र होते है भ्रथवा कमेरूपी पाश छेदने वाले- 
सिद्ध हो जाते है 

विशेषाथ- वीतराग सवंज्ञ देव ते पदाथं का जंसा निरू- 
पण कियाहै वहु वंसाहीदहै इस प्रकार जंनेदवरी वाणी को 
राज्ञा रूप मानते हुए उसका निरन्तर चिन्तन करना श्राज्ञा- 
विचय धम्येध्यान है । मे स्वाजित पापके प्रभावसे ही चतु- 
गंति रूप ससारमे नाना दुख उठारहाहइनपापोको किस 
प्रकार जीत सकूगा इत्यादि विचार करना सो श्रपाय-विचय 
धम्येध्यान है । ज्ञानावरणादि श्राठ मूल कर्मो का तथा मति- 
ज्ानावरणादि एक सौ श्रडतालीस उत्तर कर्मो के उदयं का- 
फल का चिन्तवन करना विपाक-विचय है श्रौर तीन लोक 
ग्रथवा उसके अ्रगभ्रूत किसी द्वीप, समुद्र, पवंत श्रादि के भ्राकार 
का चिन्तवन करना सो सस्थान-विचय धम्येध्यानदहै। इन 
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थ्यानोको धारण करने वाला मनुष्य यदि उपशम श्रेणी 
माढकर अ्रष्टमादि गुणस्थानो मे शयुक्लध्यान के प्रथममेदका 
चिन्तन करता हुभ्रा मरण करताहैतोस्वगंमे देव होता है । 
वह श्रपने शरीर की सहज भुन्दरता के द्वारा देवागनाश्रौ के 
नेत्ररूपी नील कमलो के सम्रुह को चन्द्रमा के समान विकसित 
करदेताहै श्रौर यदि सप्तम गररणस्थानमे क्षायिक सम्यग्हष्टि 
हो, क्षपक श्रेणी माह कर श्रष्टमादि गुणस्थानो मे शुक्लध्यान 
के प्रथम मेद का चिन्तन करता है तो दशवे गणस्थ्नके रन्त 
मे समस्त मोहनीय कमं का क्षय कर बारहवे क्ली णमोह गण- 
स्थान मे पहुंच जाता है । वहा भ्रन्तर्मुहूतं रुक कर शुक्लध्यान 
के द्वितीय मेद का चिन्तन करता हुभ्रा ्रवरिष्ट तीन घातिया 
कर्मो काक्षय कर केवलज्ञानी बन जाता है) वहा कम-से-कम 
अरन्तर्मुहुतं श्रौर अधिक-से-्रधिक देशोन कोटि वषे प्रमा सुक 
कर शुक्लध्यानके दृतीय भेदके प्रभावसे भ्रसख्य गुणी 
निजेरा करता हुमा चौदहवं गणस्थान मे प्रवेश करता दहै श्रौर 
वहां लघु भ्रन्तमुहूतं मे ही शुक्ल ध्यान के चतुथं भेदके प्रभाव 
से भ्रघातिया कर्मो की अ्रवरशिष्ट ८१५ प्रकृतियो का क्षय कर 
सूक्त हो जाता दहै । इस प्रकार धम्येध्यान का साक्षात्‌ फल 
स्वगेकी प्राप्ति करनाहै शओ्रौर परम्परासे मोक्ष कौ प्राप्ति 
करना है ।॥२३॥ 


अधुना चतुचिधधम्मेध्यानास्यसनस्थिरीकृतासनो मन्वीम्‌ तोच्छवास- 
निःश्वासप्रचारः शुक्लध्यानोपयोगवान्‌ योगी भवतीति बेस्भरणन्ति 
भारत्यम्बुवाहिनीवारिक्रीडकरीन््राः सुरयो धम्मध्यानेत्यादिना-- 
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° धम्मेध्याने प्रबन्धाभ्यसनसमधिकः स्थेयेलब्धावतारे 
प्राणायामोम्येबाधाऽऽसनजयहूदयश्थानविज्ञानसारे । 
दहिःखरोतोवाहिसर्वाऽऽज्यशमनसमासन्नसंसारपारे 
सिद्धश्चित्तपरचार (रे) भवति कृतमतिः शुक्लयो गोपचारे ॥\२३॥। 

भवति संपद्यते । कः ? कृतमतिः पुण्यज्ञानः 1 किंभूतः ? सिद्धः 
करतकृत्यः साधितस्ाध्याथंः । क्व ? शुक्लयोगोपचारे । शुक्लः कश्मलभाव- 
रहितो योगो ध्यानं तत्रोपचारः प्रतनं तस्मिन्‌ । कस्मिन्‌ सति ? चित्त 
प्रचारे मनू-प्रचरणे । किभूते ? धमेध्याने भ्रबन्धाम्यसनसमधिकस्थेयं- 
लब्धावतारे धम्यंध्याने । शुक्ल (धम्ममुक्त) लक्षणं तत्र प्रबन्धः सात- 
त्वेनाभ्यसनं सुहुनृहुः प्रवतंनं तेन समधिकमुत्कटं तच्च स्थेयं स्थिरत्वं 
तस्य लब्धः प्राप्ता (प्राप्तऽ) वतारोऽवतरणं (यस्मिन्‌) तस्मिन । पुन. 
किभूते? प्राणायामोम्यंबाधासनजयहुदयस्थानविज्ञानसारे प्राणा उच्छवास- 
निःश्वासाद्यः तं. कृत श्रायामः खेदः तस्योम्मि" प्राचुर्यं तया बाधा पीडा, 
भ्रासनमासनविेषः तयोजंयः पराजयस्तच्च तत्‌ हूदयस्थानं च तत्‌ विज्ञानं 
विगतसंशयन्ञान नानाज्ञानं च तेन स।रं सारतरं तस्मिन्‌ । मुहुः किंभूते ? 
दिःसख्रोतोवाहिसर्वाहायशमनसमासन्नसंसारपारे । दौ वारौ हविः । स्रोतो 
जलप्लवः श्ुभमद्युभं वा वहतीति वाही । सवं" समस्तः । श्रा्रयरिचित्तं 
तस्य शमनमूपशष्मः सकलक्रियाविरामः तेन॒ समासन्नः सम्थग्‌ निकटः 
संसारस्य पारस्तटस्तस्मिन्‌ ! शुभध्यानाभ्याससम्पादिताचलस्वरूपे प्रारा- 
सनेजयपरचित्तारोपित सदृबोधबन्धुरे पुण्यपापोपयोगिनिखिलक्रियो (क्रिया) 
पगमप्राप्तससाराकरूपारपारे चेतोविचरणे सकलनिष्ठिताथं. कृती शुक्ल 
ध्यानानुध्यानवान्‌ भवतीति निरूपितवत्ततात्पर्याथः ॥२४)। 

प्रागे जो मनुष्य चार प्रकारके धरम्मध्यान का श्मभ्यास 

करता है वह्‌ शुक्ल ध्यान कौ पाकर कृतकृत्य हौ जाता है- 
` १. पर्यानप्रव्य त. ¡ २.समघिकासं ल । 
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यहु निरुपण करते है- 


निरन्तर के भ्रभ्यास से जिसमे स्थिरता की वृद्धिहो रही 
है, प्राणायाम की परम्पराको प्राप्त होने वाली पीडा तथा 
प्रासन सम्बन्धी दुखो को जौतने वाले हूदय मे स्थित विरिष्ट 
ज्ञान ही जिसमे सार रूप है, तथा शयुभ ्रद्युभ चित्त की प्रवृत्ति 
को रामन करनेके कारणा जिसमे ससार का प्रन्तिमि तट 
निकटस्थहो रहा है, एसे धम्येध्यान मे जब चित्त का प्रचार 
होने लगता है तब पवित्र ज्ञान का धारक यह कुश मानवं 
शुक्लध्यान धारण करने मे कृतकृत्य हो जाता है ।' 

विहोषा्थ--यद्यपि इस जीव का चित्त भ्रात्तं-रौद्र ध्यानमे 
ग्रधिक प्रवृत्त होता है म्रौर धम्येध्यानमेक्म। तो भी जब 
धम्येध्यान का बार-बार ्रभ्यास करता है तब उसमे भी चित्त 
ग्रधिक काल तक स्थिर रहने लगताहै। ध्यान के समय 
दवासोच्छवास की गति मन्द पड़ जाती है भ्रौर एक ही भ्रासन 
से ्रधिक समय तक बैठना पडताहै। इन दोनोसे दस जीव 
को कष्ट होता है परन्तु इसका हदय उक्त दोनो कष्टो को 
बडी हढता के साथ जीतता है । इस कष्ट-सहिष्णु प्राणी के 
हूदयमे एकं विशिष्ट प्रकारका ज्ञान श्रथवा मेद-विन्ञात 
विद्यमान रहता है जिसके प्रभाव से वह शाद्वत्प्राप्त होने वाले 
कुष्ट से कभी व्यग्र नही होता है । ध्यान कै पूवं इस जीव कौ 
मानसिक प्रवृत्ति कभी पुण्यरूप होती थी भ्रौर कभी पाप खूप, 
परन्तु श्रब वह्‌ उक्त दोनो ही प्रवृत्तियो को शान्त करदेताहै 
ग्रौर एसा करनेसे उसके ससार रूपी समूद्रका श्रन्तिमि तट 
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निकटस्थ हौ जाता है । यथाथ मे जब तक यह्‌ जीव शुभ मौर 
श्रशुभ के विकल्प मे पडा रहता है तभी तक इसका ससार 
विद्यमान रहता है परन्तु जब शुभ भ्रौर श्रलयुभ का विकल्प 
छोडकर शुद्ध परिणमन करने लगता है तब इसका ससार बहुत 
ही श्रत्प रह जातादहै। यहु सब कायं धम्येध्यानमे होता 
ग्रत उक्त धम्येध्यान मे जिसका चित्त प्रवृत्त होने लगता है 
वह्‌ बडा भाग्यराली है-बड़ा ही बुद्धिमान्‌ है) एेसा प्राणी 
लुक्लध्यात्तं धारण कर सीध ही कृतक्रत्य हो जाता है--कमं- 
क्षय कर सूक्त हो जाता है ।॥२५] 

चतुभेद घम्यध्यानं व्याख्याय चतुःप्रकारं शुक्लध्यानं व्याख्यातुकामा 
निखिलास्यायिकास्यानकव्धाख्यानक्षीरकुक्षयः प्रसंख्यान प्रकाशकुशेश्य 
प्रकारनोष्णरश्मयः सोमदेव सूरयः भ्राद्य शुक्लध्यानस्वरूप (पं) निरूपयन्तो 
नानाभावेत्यादि प्रतिपादयन्ति- 
नानाभावः पुथकत्वं प्रवचनविषयालोकनार्को वितकेः 
सक्रान्तिस्तेन कुवन्‌ कमविधिवज्ञतो वाचि वाच्ये ध्रियोग्याम्‌ । 
वीचारो द्रवा ्राद्यः स्थितमशुममलः पयये वा दमाः । 
कर्मारीणामरीणां स्थितिमनुतनुते स्व्गेगो मोक्षगर्च ।२५।। 

ग्रनुतनरुते विस्तारयति । काम्‌ ? स्थिति व्यवस्थितिमु । किभूतामू ? 
भ्ररीणामचला कायेक्षमामित्यथंः । केषाम ? कर्मारीरणास्‌ कमण्यिवारय- 
स्तेषां वृजिनाराति सन्ततीनामू । कः ? श्राद्यः ? शुक्लः । [किविह्ठिष्टः ? 
दिमाग: दौ भागौ यस्यासौ द्विमागेः ईषत्कमंश्षपाऽक्षपरण रूपः । कुतः ? 
स्वरगंगो सोक्षगो वा स्वर्गापवभंप्रापको यतो वि्ेषरमपि हेतुत्वेन हष्टव्यमू । 
स कः ? परथक्त्ववितकवीचार इति । भवति । {कि ? प्रथक्त्वं एथगित्यस्य 
भावः । को ? नानाभावो नानात्वम्‌ । श्रथ कोऽयं वितकः। विलेषेर 


१ 
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तक्कं णमूहनश्नुतज्ञानमु 'वितकंःश्रुतमु' इत्यभिधानात्‌ । कोऽसौ ? प्रवचन 
विषयालोकनाक्कः प्रवचन परमागमस्तस्यविषयस्तेन परिच्छेदो जीवा- 
जीवादिस्तस्यालोकन दर्न प्रकाह्ञन तत्राकंडवाक्कं. स्वपरभ्रकाश्च कत्वात्‌ । 
नन्नु कः किलाथम्‌ वीचार. वीचारः संक्रान्तिः परिवतन । केन ? तेन 
केन ? प्रवचनविषयालोकनाक्कंण । कस्मात्‌ ? कऋमविधिवह्त. । क्रम 
{कसः) परिपारी, विधीयत इतिविधिः कार्यं तस्य वशः श्रायत्तत्वम 
तस्मात्‌ । कस्यां ? वाचि व्यञ्जने वचन इति यावत्‌ । न केवलं, वाच्ये- 


` ऽध्येयेऽर्थपययिंऽशे वा । न केवलं, त्रियोम्या च, त्रयाणां योगानघ्समाहार- 


स्तियोगी तस्यामु । योगः कायवचनमनः कर्म॑लक्षणः । क्रमेत्यादयुक्तं 
भ्राक्तदिदानी कथ्यते ! द्रष्यं विहाय पर्थायमुपेति पर्यायं व्यक्त्वाद्रव्यमिति 
वाच्यसंक्रान्तिः । एकं प्रवचनवचनसुपादाय वचनान्तरमवलम्बते तदपि 
विहायान्यदिति क्वन सक्रान्तिः । काययोग त्यक्वा योगान्तरं (श्रवलम्बते 
तदपि त्यक्त्वा) काययोगमिति योगसक्रान्तिः। एव परिवर्तन वीचार 
इत्युच्यते । तदेतत्सामान्यविहेषनिरिष्टं चतुविधं धर्स्यं शुक्ल \ कि कुर्वन्‌ ? 
तत्रुयन्‌ (?) ध्यायन्‌ । कमु ? भ्रण परमाणुम्‌ । किंभूतम्‌ ? स्थितम्‌ । 
क्व ? द्रव्ये पयंये वा द्रव्यपरमारु चिन्तयन्नित्यर्थः । श्राहितिवितक्कसाम- 
ध्योऽेव्यजजनं कायवचसी च पृथक्त्वेन संक्रान्तापरिप्राप्तश्ुतज्ञाननिष्ठेन 
सनसाप्यपर्याप्तवालोत्साहवदध्यवस्थितेनानि हितेनापि शस्त्रेण चिरात्तु 
छिन्दन्निव मोहुप्रकृतीरुपशमयन्‌ । पुथक्त्ववितक्कंवीचारध्यानभागभवतीति 
व्यास्यात्तत्रत्ततात्पर्याथंः ॥\२५॥ 


स्रागे युक्लध्यान के प्रथम भेद का वणन करते है- 


शुक्लध्यान कै प्रथम भेद का नाम पुथक्त्व-वितकं-विचार 
है जिसका भ्रवयवाथं इस प्रकार है! पृथक्त्व का श्रथ ताना 
रूपता है, वितकं का अ्रथे श्रुत है, यह्‌ श्रुत परमागम्‌ के विषय 


,श्रूत पदाथ को प्रकारित करने के लिए सूयं के समानरहै । विचार 
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का श्रथ सक्रान्ति है, यह सक्रान्ति शाब्द, भ्रथं श्रौर मन वचन 
काय रूप तीन योगो मे क्रमपूर्वेक परिवेतंनसे होती है यह्‌ 
शुक्लध्यान निमंल है, कर्मो का क्षय अथवा उपरम करनाये 
दो इसके मागे है-कायं है, यह्‌ द्रव्यं श्रथवा पर्यायरूप मे प्रव 
स्थित परमाणु का ध्यानं करता है-उसे भ्रपना विषय बनाता 
है, कमं रूप शचृश्रो की भ्रचल स्थिति करता है-कमं रूप दातरभ्रो 
को श्राग बढनेसे रोकताहै श्रौर इसके धारण करने वाले 
स्वगेगामी श्रथवा मोक्षगामी होते है । 


'विरोषाथ--शुक्लध्यान का प्रथम मेद श्राठ्वे गुण- 
स्थान से लेकर ग्यारहुवे गुणस्थान तक होता है । 
इन गणस्थानोमे मन वचन श्रौर काय मे तीनो योग 
विद्यमान रहते है तथा दरम गुणस्थान तक सज्वलन 
कषाय का उदय भी रहता है, श्रत ॒इच्छापूवंक शब्द भ्रथं ग्रौर 
योगो मे सक्रमण होता रहता है । कभी शाब्द का ध्यान करता 
हैतो कभी दाब्दं को दछधीडकर भ्रथंका ध्यान करने लगतादहै, 
कभी काय योग का श्रवलम्बन करताहैतो कभी वचन योग 
का भ्रौर कभी मनोयोग का भ्रवलम्बन करने लगतादहै। इस 
प्रकार इस ध्यानमे श्रथ, व्यजन श्रौर योगका सक्रमण जारी 
रहता है! यदि उपरम श्रेणी वाले जीव के यह ध्यान होता 
है तो वह्‌ चारित्र मोह का उपशम करतादै भ्रौर क्षपक श्रेणी 
वाले जीवकेहोताहैतो वहू चारित्र मोह का क्षय करताहै। 
इस ध्यान के पहले कमं रूपी शत्रो का प्रसार--प्रास्रव 
होता रहता है परन्तु इस ध्यान के होते ही उनका प्रसार रक. 
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जाता है । उनका सवर होने लगता है ग्रौर ग्यारहवे गणस्थान 
मे परहंचते-पहंचते एक साता वेदनीय को द्छोडकर समस्त कमं- 
प्रकृतियो की रोक हो जाती है-उनका सवर हो जाता है । यह्‌ 
ध्यान श्रपने श्राप मे भ्रत्यन्त निमेलहोता है श्रौर इतना निमेल 
किं श्रन्तमुहृतेके भीतरदही कर्मशिरोमरि मोहनीय कर्मं को 
क्षीण ्रथवा उपशान्तं कर देता है। यहु ध्यान प्रारम्भमे 
समस्त दाद गांग रौर उनमे प्रतिपादित पदार्थो को श्रपना 
विषय बनाता है परन्तु ज्यो ज्यो ्रागे बढता जाता है व्यो-त्यो 
उसका विषय सूक्ष्म होता जाता है इतना सूक्ष्म कि शन्त मे पर- 
माणुही इसका विषय रह्‌ जाता है } परमाणु, पुद्गल द्रव्य का 
वह्‌ प्रविभाज्यश्रश है किं जिसमे द्रव्य श्रथवा पर्याय का विकल्प 
नही किया जा सक्ता 1 श्रत य्ह परमाुको द्रव्य श्रौर 
पर्याय दोनो रूप मे श्रवस्थित बतलाया है ! इस ध्यान का धारक 
यद्वि उपरमश्वेणीमे मरण करसादहैतो स्वगं जातादहै रौर 
क्षपक्श्वेणी के द्वारा यदि भ्रागे बढता तो नियम से मोक्नः 
प्राप्त करतां है इसमे सदेह नही है ।।२५। 

सुरासुरसमितिसहितसुरेश्वर संक्षोभकारिभुवनाभवनच्रिकालभाविकय- 
चिद्धावाभावनित्यानित्येकनेकव्याप्यव्यापिस्वभावभावावभासिसृक्ष्मासुश्मा- 
न्तरितवस्तुसाक्षात्कारिबोघहक्सुखलशक्त्यनन्तात्मकात्मरूपावबोधिकेवलज्ञान- 
स्वभाव सर्व॑ज्ञत्वाविर्भावि दवितीयं श्युक्लध्यानं व्याचिस्यासवस्त्रिभुवन- 
भव्याम्भोजभानवो धस्मघ्यानाधिनायका गुप्त्याद्येत्यादि वावदन्ति सूरयः- 
गृप्त्याद्येः कमं ¬ रुद्ध्वाऽभिपतदुपचितं कमं सर्वं विधुन्व- 
न्नेकत्वोहा `विचाराद्वुजिनविजयिनी वीथिकां गाहमानः \ 

१ रडो-त० । २. वेहा-त्० । 
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एकं वाऽऽधित्य योगं कमशुमनुसरन्‌ द्रव्यगं भावगं वां 
शुक्ले वापि द्वितीये भवति जिनपतिर्घात्यधध्वंसनेन । २६)! 


भवति सम्पद्यते । कोऽसौ । निनपति जिनेन्द्र: । केन घात्यघध्वं्नेन 
ज्ञानदर्शंनयुखवीर्यात्मस्वभावघ्नन्तीतिघातीनि तानि श्रघानि करम्मारि 
ज्ञानावरण वक्ेनावरणमोहनीयान्तरायासि तत्र ज्ञानावररं पच्च प्रकारं 
मतिश्च तावधिमनपययेयकेवलज्ञानावरणमिति। दशेनावरणं नवविधं चक्षुर- 
चश्षुरवधिकेवलदक्लनावर भिति निद्रा निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यान 
गृद्धिरिति । मोहनी यमष्टाविक्षतिभेदम्‌ । तद्विविधं द्ेनमोहुनीयं चारित्र- 
मोहनीयञ्जेति । तत्राद्य त्रिविध सन्यक्त्वमिभ्यूात्व तदुभयभेदात्‌ ! द्वितीयं 
पञ्चविद्ति भेदस्‌ । तथाहि क्रोधमालमायालोभाः प्रत्येकं चतुविकंल्पा 
ग्रनन्तातरुबन्ध्प्रत्यास्यान प्रत्याख्यानसंज्वलन्पाः षोडराकषायाः तथा नव 
नोकषायाः हूस्यरत्यरतिभयत्ोकजुगुप्सास्त्रीपुनपुसकवेदाः । श्रन्तराय पन्च. 
विघ दानलाभभोगोपभोगवीयं भेदात्‌ । तानि वेषा च्वंसनमधः पातन शर श- 
नमात्मनः पुथक्कररणसिति यावत्‌ । तेन; क्व ? दितीयजुक्लध्याने एकत्व 
वितकविीचारे । कि कृत्वा । रद्वा संवृत्य । श्रतेन संवराभिधान कतम्‌ । 
"करिम्‌ ? कमं पौदुगलिक्तं ज्ञानाएवरणादि । किंभूतम्‌ ? भ्रभिपतदम्याल्लवत 
परकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशशता ब्रज्दित्यर्थ. । कं. ? गुप्त्या. गुप्तिरा्या येषा 
सभितिषर्मानुप्े्षापरीषहजयादीनाम्‌ । यतः संसारकारणादात्मनो गोपनं 
भवति सा गुप्तिः । प्राणिपीडापरिहारार्थं सम्यगयनं समितिः, मनोज्ञे स्थाने 
धत्त इतिधमंः । सम्पच्छरीःरादीनामनित्यादुच्यादिचिन्तनमनुप्रक्नाः बरुभक्षो- 
दन्यादिवेदनोत्यत्तौ कम्म॑निजंरार्थं सहनं परीबहस्तस्यजयः परीषहुजयः । 
श्रतरादिशब्दाच्चारित्रप्रतिपत्तिः। एतेषां संवररक्ियायां साधक तमत्वात्क- 
रगानिर्दशः ! श्रनेनान्ये तीथस्नानदीक्षा ल्ीषोपिहारदेवताराधनादयो निव 
{ततता भवन्ति । रागद्रेषभोहोपात्तस्य कर्म्मणोऽन्यथानिवृत्यभावात्‌ । {कि 
कुर्वन्‌ । विधुन्वन्‌ कियन्‌ निजंरथत्‌ । किम्‌ ? कम्मं । किमूतम्‌ ? उप- 
चितम्‌ पुष्टं स्थितिूपतां नीतम्‌ । कस्मात्‌ ? एकत्वोहाविचारातु । एकत्वेन 
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हग्तानचारित्राट्मकात् द्रव्यस्योहस्तस्मादवीचारोऽसंक्रान्तिरविचलनं तस्मा- 
इध्यानरूपात्तपसः । नशु च तपोऽभ्युदयाङ्ख शिष्टं देवेनद्रादिस्थानग्राप्ति- 
निमित्तत्ाभ्युपगमात्‌ । कथं निजंराञ्ख स्यादिति नंष दोषः एकस्याप्यनेक 
कार्यकरणद्शंनात्‌ \ श्रग्निवत्‌, यथाग्निरेकोऽपि विक्लेदनभस्मसाद्धादार्दि 
प्रयोजनमुपलस्यते तथा तपोऽमभ्युदयकमक्षयहेवुरित्यत्रकोविरोधः ! । पुनः 
किभूतः गाहमानोव्याप्नुवन्‌ । काम्‌ ? वीथिका मार्गम्‌ । कितरिशिष्टाम्‌ 2 
वनिनविजयिनीम्‌ वृजिनानि करम्माखि विजयतीत्येवंशीला ताम्‌ 1 कस्मिन्‌ 
गुरस्थाने कासां कस्मंप्रकृतीनां जय इति । तत्र चरम ल्रीरस्यान्यजन्मनिं 
सुरति्ेक्‌ नरकायुषा क्षयः । चतुर्थासयताद्यप्रमत्तगू णार यानपुस्तेऽनन्तानु- 
बन्धिचतुष्कं मिथ्यात्वमिभसम्क्त्वमिति सप्त कृतयः क्षीधन्ते । श्रलिवृत्ति- 
गुरस्थाने, (षट्‌निशञत्‌ प्रकृतयः क्षीयन्ते) तथाह्यनिवृत्तिर्नवभागीन्नियते । 
तन्न भ्रथसंहि निद्रानिद्राप्रचलप्रचलास्त्यानगुदधिश्वश्चगति श्वश्रगत्यादुपुर्वी 
तिर्थग्गतितिर्यग्गत्यावुपुष्वेकद्वित्रिचतुरिन्दरियजातिस्थावरातपसुक्ष्मालाचःर - 
एोद्योतानि जीयन्ते ! द्वितीयेऽष्टौ कषाया श्रप्रत्याख्यान प्रत्याद्यानदूवः 
करोधमानमायालोभाः । चृतीये नपुंसकवेदः । चतुथे स्त्रीवेदः । पञ्चमे हास्य- 
रत्यरतिभयश्षोकलजुगुप्साषट्कम्‌ । षष्ठे पुवेदः । सप्तमे संज्वलनकोधः । 
श्ष्टमे मानः 1 नवमे माया ! इति षटूत्रंशत्परकृतयः । सृक्ष्मसास्परायमुख- 
स्थाने सृक्ष्मोलोभः \ क्षीणकषाय गुरएस्थाने हिचरमसमये निद्राप्रचले- 
क्षीयेते 1 अन्स्यसमये चतुदश ज्ञानावररणपन्चक दहनावररचतुष्कमन्तराय- 
पञ्चकञ्चेति । {क कुवन्‌ ? श्नुसरन्‌ श्रनुगच्छन्‌ । कमु ? योगम । ¶क- 
भूतसू ? एक वपि काययोगसेव कर्मयोगमेव वेत्यर्थः! कि कत्वा ? 
ग्राभित्य संभित्य ! कसू ? श्रं परमाणु । कथंभूतमु ? द्रव्यं भावगं 
वां द्रव्यस्थितं भावस्यित मित्यर्थः । स॒ एव पुनः समरलतुलं मोहनीयं 
निदिषक्षम्ननम्तम्‌ रविशयुद्धियोगमाभित्य बहुतरा ज्ञानावरणसहायी- 
भूतानां कम्मे प्रकृतीनां सम्बन्धं निरुन्धन्‌ स्थितिनाशाक्षयौ च दुवेन्‌ शभरुत- 
ज्ञानेषयोगो तिवरत्ता्थव्यज्जनयोगसंक्राम्तिरयि चलितमनाः क्षीरसकषायो 
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वेड्येमलिरिव निरुपमलेपोध्यात्वा पुनन निवतंत इत्युक्तम्‌ । एकत्ववितकं 
शुक्लध्याने निदेग्धघातिकर्मेन्धनप्रज्वलितकेवलज्ञानगभस्तिमण्डलो मेघ- 
पञ्जरनिरोध नि्गेति इव घोरधखिदेदीप्यमानो भगवास्ती्ंकर इतरो वा 
केवली लोकेश्वराभिगमनीयोऽचं नीयश्चोक्तकार्येरायुषः समूहूर्ता्टवर्षनि- 
युवेकोटी विहूरतीति निर्णीताः ॥२६॥ 

ग्रागे शुक्लध्यान कै द्ितीय मेद का स्वरूप श्रौर काथं 
बतलाते है-- 

द्वितीय शुक्लध्यान के होने पर यह जीव प्रानेवाले नवीन 
कमं का गुप्तिश्रादिके द्वारा संवर करके पूवं सचित समस्त 
कर्मो की निज॑रा करता हृश्रा भ्रागे बढता है रौर सक्राति रहित 
एकत्ववितकं के प्रभाव से पाप समूह्‌ को जीतने वाली वीथीमे 
प्रवेश करता हं, वहाँ तीनमे से किसो भी एक योग का ्राश्चय 
कर द्रव्य श्रथवा भावरूपमे ग्रवस्थित परमासुका ध्यान 
करता हु श्रौर क्षण एकमे घातिया कमेसरूप पापोका 
विध्वस कर जिनेच्ध बन जाता ह ।' 


विज्ञेषाथ-द्वितीय शुक्ल ध्यान का नाम एकत्ववितकं-वीचार 
हे । यह बारहवे गरणस्थान मे प्रकट होता ह इस ध्यान के धारक 
जीवो के मोहनीय कमं का सवेथाक्षय हो चुकता ह रौर इसी- 
लिए उनकी इच्छा का प्रभाव रहता है शब्द श्रथ श्रौर योगो 
की सक्रन्तिका प्रमुख कारण इच्छाह। इस ध्यान मे 
इच्छाका अभाव हुं भरत सक्रान्तिकाभी श्रभावहीहं, 
यहु ध्यान तीन योगोमेसे किसीभी एक योग के श्रालम्बन से 
होता है) जिस योग के श्रालम्बनसे प्रारम्भ होताहै उसी 
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से उसकी समाप्ति भी होती है । बारहवे गरुण-स्थान मे केवल 
सातावेदनीय कमं का प्राव बाकी रह जातादहैसोरउसेभी 
इस ध्यान का धारक जीव गुप्ति, समिति, धमं, अ्नुप्रेक्षा, परी- 
षहजय भ्रौर चारि के प्रभाव से उत्तरोत्तर कम करता जाता है । 
जो कमं पहुले से सत्ता मे विद्यमान रहते है उनकी निजंरा करता 
जाता है रौर ध्यान रूप सम्यक्‌ तप करे प्रभाव से बारहवे गण- 
स्थान की उपान्त्य तथा श्रन्तिमि श्रवस्थारूप उस वीथीमे 
प्रविष्ट हो जाता है जहा श्रवरिष्ट तीनं घातिया कमे श्रौर नाम 
कर्मं की तेरह प्रकृतियों पर विजय प्राप्त की जातीदहै। वहा 
यह्‌ जीव किसी भी एकयोगका भ्रालम्बन कर द्रव्य श्रथवा 
भावरूप से श्रवस्थित परमाखु का ध्यान करता है--उसी पर 
श्रपने उपयोग को स्थिर करता है तथा क्षण एकमे समस्त 
घातिया कमं रूप पाप समूह्‌ का विध्वस्ष कर जिने हो जाता 
है । सयोग केवली जिन कहलाने लगता है ॥२६॥ 
दितीयद्युक्लध्यानेद्धोद्धुरधूमध्वजदगधधातिकम्मेन्धनस्य प्रबलबलो- 
दघद्वितघनाघनसंघघर्माशिोरिव सहजकेवलज्ञानज्योतिः प्रकारितनिविलाथे- 
सार्थस्य सास्य भगवतो यज्जायते तदुपदङ्ंयन्तः परमाचार्याः सासा 
लबन्धिरित्यायनुशासति- 
सा सा लब्धिस्ततोऽस्मिन्‌ वुरतिशयवच्चातुरस्याभिरामं 
भरीर्बाह्याभ्यन्तरी चाद्भुतविभवभवा सवेसत्वभ्रमोदः । 
भ्रानन्वोऽन्यानयेक्षो दुरघविगटनादवेद्यमस्ति स्वकायं 
नो ते सावेस्य ° तस्मात्‌ प्रभु न च नियमोऽवेष्विवान्येषु यस्मात्‌। २७) 


१. तस्या त° । 
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भगवति । का ? सा लब्धिः प्रसिद्धा नवसंख्या नवलब्धयः' इत्यभि- 
धानात्‌ । कास्ताः ? ज्ञानदकशनदानलाभभोगोपभोगवीर्थंसस्यकत्वचारि्र- 
लक्षाः । तत्र निखिलज्ञानावररात्यन्तापगमे क्षायिक केवलज्ञान, सकल- 
दशेनावररविनारे केवलदर्ोनं, दानान्तरायस्याशेषत क्षयादनन्तप्राणि- 
गरणानुग्रहकरं क्षायिकमभयदान, लाभान्तरायस्य शेषस्य निराश्ात्‌ 
(निरासात्‌) परित्यक्तकवलाहारन्छ्ियारणं केवलिना यत्‌ (यतः) शरीर 
बलाधानहेतवोऽन्यमन्ुजासाधारणाः परमश्युभाः सृक्ष्मा श्रनन्ताः प्रतिसमयं 
पुद्गलाः सम्बन्धमूपयान्ति स क्षायिको लाभः । कृत्स्नस्य भोगान्तराय- 
स्योन्मूलनभावादाविभूतोऽतिहयवानन्तो भोग ` क्षायिको यतः कुयुमवृष्ट्या- 
व्यो विशेषाः प्रादुभवन्ति ! निरवदोषस्योपभोगान्तरायस्य प्रलयात्परादुभूतां 
निरपभोगः (प्रादुभूतोऽनन्तोपभोग) क्षायिको यतः सिहासनचमरछखत्रत्रथा- 
दयो विभूतयः । वौर्यान्तरायस्य कम्भंरोऽत्यन्तक्षयाल्रकट) मूत मनन्तवी्यं 
क्षायिकमर । पूवेक्तिाना सप्तानां प्रकृतीनां क्षयात्‌ क्षायिकं सम्थक्त्वम्‌ ! 
द्विविधचारित्रमोहापोहात्क्षायिकं चारित्रमिति लश्धिर्व्याख्याता । कस्मात्‌ ? 
ततो द्वितीयश्ुक्लध्यानाधिरोहणात्‌ । कस्मिन्‌ ? तस्मिन्‌ जिनपतौ । पुनः 
क्रिम्‌ ? वपुः शरीरम्‌ । किमूतम्‌ ? श्रतिश्ञयवत्‌ श्रतिशया दिखन्ते यस्य 
तत्‌ । कियन्तोऽतिक्नया ? चतुस्निशदतिशयाः । तत्र दश सहजा. शश्वन्निः-. 
स्वेदत्वादयः । दश ॒घातिक्षयजा गव्यूतिश्नतचतुष्टय सुभिक्षतेरयादयः । 
चतुर्दशषदेवोपनीताः सर्वधिमागधौ या भाषा मंत्री च सत्रंजनतायाः" 
इत्यादयः 1 भूयः {कभूतम्‌ ? चातुरास्थाभिरामं चतुवेक्त्रोपश्ोभि । मुहुः 
का ? भीलक्ष्मीः । {किभूता ? बह्याम्यन्तरी च बहिभवाऽभ्यन्तरे भवा \ 
तच्राद्या परातिहा्यंगन्धकूटीसमवसरणादिस्वभावा बाह्या । श्रनन्तचतुश्टय- 
रूपाभ्यन्तरी । भूयः क्िभूता ? ब्रदुभुतविभवभवा त्रिभुवनोदरवतिभ्राणि- 
गरणचित्रविचित्राश्चयंचमत्कारंकारिणी । कः ? स्वंसत्वप्रमोद. सकलमूत- 
समूह हषं हेतुः । कः ? भ्रानन्दः परमसुखम्‌ ! {किभूतः ? श्रन्यानपेक्षः 
स्रग्वनिताचन्दनादयपेक्षारहितः । कस्मात्‌ ? दुर विघटनाद्‌ घातिकमकलद्खु- 
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विलयात्‌ । नचु वेदनीय कर्मसडावात्परमसुखाचुत्प्तिरितिवदन्तं प्रत्याहु- 
न भवति, किमु ? वेद्यं वेदनीयं कमं । किभूतमु ? प्रभु समर्थम्‌ । कस्मिन्‌ ? 
स्वकायं भ्रात्मीय बुभुक्तादिकायं कररे । कुतो ? यतः स्थं भवति वेचयम्‌ । 
कस्याः सकाशात्‌ ? मोहनीयान्तरायप्राप्तर्मोहनीयान्तरायसत्वप्रसिद्धेः 
कमं राजत्वादनयोः । थथेव हि सेन्यलायके नष्टे न सैन्यं प्रतिपक्लसेन्य- 
ध्वसनादिदु लोत्पादनसमर्थं तथा वेदनी यमिति \ कस्य ? ते तव । सार्वंस्य १ 
(स्वहितकरस्य) । नास्ति न विद्यते! को ? नियमः! स्वका्थंकार्ये च 
ततु ! केष्विव ? श्रघेष्विव । किभूतेषु ? श्रव्येषु पथर्भ्‌तेषु गोच्रनामायुः 
कमंस्विव । यथेतान्मुच्चेर्गोत्रतीर्थकरत्वतदेहस्थितित्वादीनि , कार्याणि 
कुवेन्त्येवेति नियमो न वथा वेदेति निश्चयः । संपत्नकेवेलज्ञाने भगवति 
सथोगिजिने नवकेवललब्ध्यात्मकत्वाच्छायत्वाल्लिपक्ष्मोन्देष निसेषरहितत्व- 
चतुम्‌ खत्वाद्यतिहयोपेतपरमौदारिकक्षरीरोपेतत्वान्तरङ्धवहिरज्ानन्यजना - 
संभविश्चीसमाधितत्व हर्षोत्कष्त्वपरमसुखत्वविपक्षभूतकम्मराशेः प्रध्वसा- 
त्तवंमिदं संपनीपद्यत इति निरीतवृत्तसकलिताथंः ।॥ २७ ॥, 


प्रागे शुक्लध्यान कै द्वितीयमेदमे श्रहृन्त भगवान्‌ के जो 
विशेषताएं प्रकट होती है उन्हे बतलाते है- 


उस द्वितीय शुक्लध्यान के प्रभावसे म्रहन्त भगवान्‌ के 
क्षाधिक, ज्ञान दशन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीये, सम्यक्त्व 
ग्रौर चारित्र ये नौ लबन्धियो प्रकट हो जाती है, चौती श्रतिरयो 
से युक्त तथा चारो दिशाश्नो मे दिखने वाले च।र मुखो से सहित 
परमौदारिक शरीर प्राप्त होता है, भ्राहचर्यं-कारक विभव को 
करने वाली श्रष्ट प्रातिहार्यादि रूप बाह्य श्रौर श्ननन्त चतुष्टयरूप 
ग्रन्तरद्ख लक्ष्मी प्राप्त होती है, समस्त जीवो को भ्रोनन्द हेता 


१ सवहस्य । 
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| 

है, श्रौर श्रन्थ पदाथ के प्रालस्बन से रहित श्रात्म सापेक्ष श्रनत 
सुख प्रकट होता है । भ्ररहन्त भगवान सब का हितत करने वाले 
है । उनके मोहनीय कमं रूपी महादु खदायी पाप काक्षयहो 
चुकता है । श्रत वेदनीय कमं यद्यपि विद्यमान रहता दहैतोभी 
वह्‌ भ्रपना कायं करने मे समथ नही है । जिस प्रकार भ्रायु, नाम 
म्नौर गोत कमं रह्‌ कर भ्रपनाकायें करते दही है, उस प्रकार वेद- 
नीय कमं रह कर श्रपना कायं करताही है एेसा नियम नही है | 

विन्ेपा्थं--दहितीय ञ्युक्लध्यान के प्रभाव से घातिया कमं 
नष्ट दहो जाते है जिससे इस श्रात्मा की जिनेन्द्रया भ्ररहन्त 
भ्रवस्था प्रकट हौ जाती है । उनके केवल ज्ञान, केवल दशन, 
क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, 
क्षायिक वीयं, क्षायिक सम्यक्त्व श्रौर क्षायिक चारित्रियेनौ 
लन्धियोँ प्रकट हो जाती है) केवलज्ञान के दवारा वेलोकालोक 
ग्रोर त्िकालवर्ती समस्त पदार्थो को एकं साथ जानने लगते 
है । यह्‌ लब्धि ज्ञानावरणकमं के श्रत्यन्त क्षयसे प्रकट होती ह । 
केवलदरन के द्वारा समस्त पदार्थो का सामान्यावलोकन होता 
है । यह्‌ लन्वि दशनावरण कमं कै भ्रत्यन्त क्षय से उत्पन्न होती 
है । दानान्तराय कमं का श्रत्यन्त क्षय होने से भ्रनन्त प्राणियो 
का श्रनुग्रहु करने वाला क्षायिक श्रभयदान प्रकट होता है। 
लाभान्तराय कै क्षय से कवलाहार न होने पर भी परमौदारिक 
शरीर को स्थिर रखने वाले भ्रनन्त शुम सूक्ष्म पुद्गल परमासुु 
शरीर मे आकर मिलते रहते है । भोगान्तराय कै क्षय से पुप्प 
वृष्टि प्रादि कायं होते है 1 उपभोगन्तरायकेक्षयसे चत्र, चमर 
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सहासन श्रादि विभूतियां प्राप्त होती है! वीर्यान्तरायके क्षय 
से श्रनन्त वीयं प्रकट होता है श्रौर उसके कारण उनकी ्रात्मा 
मे ्रनस्त बल विद्यमान रहता है । उनके दारीर मे निस्वेदता 
ग्रादि दश जन्म के, योजनशतसुभिक्षता भ्रादि दश केवलज्ञान 
के श्नौर श्रधेमागधी भाषा भ्रादि चौदह देवकृत, इस प्रकार 
चौतीस श्रतिशय प्रकटहो जाते है)! समवसरणमे चारो 
दिराश्रो मे जिनेचदेवका मुख दिखाई देतादहै। अरोक वृक्ष, 
छुरय, सिहासन श्रादि श्राठ महाप्रातिहायंरूप बाद््य लक्ष्मी 
हो जाती है श्रौर श्रनन्त ज्ञान, नन्त दशन, अ्रनन्त सुख श्रौर 
प्रनत बल इस प्रकार भ्रनन्त चतुष्टय रूप भ्नन्तरग लक्ष्मी उत्पन्न 
हो जाती है। उनकी यह द्विविध लक्ष्मी अदुभुत वैभवका 
कारण है-- सामान्य जन को यह्‌ वेभव दुष्प्राप्यहै। जहाँ ये 
विद्यमान रहते है वहं रहने वाले जीवो के सब दु.खं सकट दूर 
हो जाते है, परस्पर के विरोधी जीव भी श्रपना विरोध भूल 
जाते है श्रौर श्रानन्द का भ्रनुभव करने लगते है । श्ररहन्त भगवानु 
कीश्रात्मामे जो श्रानन्द प्रकट होता है वह्‌ भ्रन्य पदार्थो की 
ग्रपेक्षासे रहित होतादहै)। ससारी जीवों का भ्रानन्द किसी 
पदार्थं की इच्छा होने पर उसकी पूति से होता है जंसे क्षुधित 
मनुष्य को श्राहार की इच्छा हई ब्राहार के मिलने पर उसकी 
इच्छा पुरं हो जाती है भ्रतः वहु सुख का श्रनुभव करतादहै 
परन्तु श्ररहन्त भगवान्‌ को किसी पदाथं कौ इच्छा नही होती 
है श्रत. उनका सुख परपेक्ष न होकर श्रात्म सपेक्ष रहता है \ 
यद्यपि उनके श्रसाता वेदनीय का उदय रहता है परन्तु मोहनीय 
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कमं काक्षयहो जानेसे वह्‌ दुख उत्पन्न नही कर सकता, 
मोहनीय मरौर वेदनीय इन दोनो मे एसा ही निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध है) यही कारण दहै कि अ्ररहुन्त के वेदनीय कर्म के उदय 
मे होने बाले क्षुधा भ्रादि ग्यारह परीपह्‌ होते है परन्तुवेदुख 
उत्पन्न नही कर सक्ते । यह्‌ कोई प्रन करे कि जिस प्रकार 
स्नायु नाम ग्रौर गोच्रये तीन श्रघातिया कमं रहकर ग्रपना- 
श्रपना कायं करते है उसी प्रकार वेदनीय कमं भी श्रपन। कायं 
करता हग भौर उसके फलस्वरूप प्ररहुन्त भगवान के क्षुधा 
तृषा भ्रादि परीपहयेकादुखहोताहोगा भ्रौरजबदुख होता 
होगा तब म्रनन्त मुख किस प्रकार सिद्ध होगा? 
इस प्रहनका उत्तर इस प्रकारहै कि निस प्रकार 
श्रायुनाम प्रौर गोत्र रहकर श्रपना कायं करते है) उस 
प्रकार वेदनीयं कमं रह कर श्रपना कायं करतादहीदहेरेसा 
नियम नही है । यदि वेदनीय के साथ मोहनीय कमं का उदय 
ठतारहैतो वहु श्रपना काये करताहै श्रौर मोहनीय कमे का 
उदय नही रहता है तो वह्‌ श्रपना कायं करनेमे प्रमथे हो 
जाता है । दशम गुणस्थान तक मोहनीय कमं का उदय रहता 
है ग्रत. वहा तक वेदनीयकमे का उदय भ्रात्मामे सुख दु.खका 
वेदन कराता है परन्तु ग्यारवे गणस्थान मे मोहुनीयकमं का 
उपशम भ्रौर उसकेश्रगे क्षयहो जातादहै श्रतः निमित्तके 
ग्रभाव मे वेदनीय कमं श्रपना काम नही कर सकता । श्ररहुन्त 
भगवाच्‌ ससार के समस्त प्रारियो को उपदेश देतेहै, देतेही 
नही उनके देन या सन्निधान मत्र से जीव सुख का भ्रनुभव 
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करने लगते है इसलिए वे सावं-सवेहितकर्ता कहलाते है ।२७।। 
भटितिप्रकंटतीत्राचुष्ठानका्टाम्बरनवृत्ति विहाय वयपु.परिपोषरपण्डा- 
पटिषटश्रकटोत्कटकूटकपटसितपटा मुगधूर्ताइिवातिधूर्ता वृन्दारकेन्द्रबुन्दवन्य- 
यादारविन्दस्य सव्वंजञस्य संपन्नकेवलज्ञानस्य देहस्थितित्वान्यथानुपपत्तेः 
कवलाहारं संगिरन्ते ताच्धिराचिकीषंवो यत्रन्येत्यादि वावदन्ति सूरय - 
यत्रान्येऽप्य्ख भाजो नहि सदसि बुभुक्षादि वाध्या ° स्तवाम 
तद्राधा तत्र किं तेन च तदुदयवद्रे् मन्नादनाम । 
सामान्याहारहेतावपि मदभिमतं स्थायिताङ्ध ऽन्थास्ति . 


देवे स्थादन्यथातो रतिरखिलसुखं नारित भुक्तौ हि युक्ति ` ।२२८॥, 
नास्ति न विद्यते । का ? युकितिरूपपत्तिः । कस्यासु ? भुक्तौ भोजने । 
कुतो ? हि यस्मात्‌ । नहि नच क्षुदादिवाध्या नेव बुभुक्षापिपासादिपीडनीयः। 
कस्यामू ? यस्मिन्‌ सदसि यस्मिन्‌ समवसरणे ! के ? श्रद्धभाजो मनुष्याः । 
किम्भूताः ? भ्रन्ये सवेज्ञव्यतिरिक्ता श्रपि।! क्स्य? तवते) किमु? 
भवन्ति! का ? तद्वाधा तस्य कषुदादेः । क्व ? तत्र समवह्रणे । कस्य ? 
ते तव । ननु चाप्तस्य क्षुदभावे श्राह रादौ प्रवृत्यभावाहेहस्थितिनेस्यादस्ति 
चासौ तस्मादाहारसिद्धिः 1 तथाहि भगवतो देहस्थितिराहारपूविका देह- 
स्थितित्वादस्मदादिषेहस्थितिवत्‌ । भत्र किमाहारमच्र प्रसाध्यते कवलाहारो 
चा । प्रथमपक्षे सिद्धसाधनम्‌ । श्राहारमात्रस्यास्माभिरभ्युपगसात्‌ । प्रास- 
योगकेवलिन श्राहारिरो जीवा इत्यागमाभ्युपगमातु । द्वितीयपक्षे तु 
देवदेहस्थित्था व्यभिचारो देवानां स्वेदा कवलाहाराभावेऽप्यस्याः 
संभवात्‌ \ श्रथ मानसाहारात्तेषां तस्स्थितिस्ताहि केवलिना कम्मंनोक- 
समाहा रात्सास्तु । श्रथ मनुष्यदेहस्थितित्वादस्मदादिवत्‌ सा तत्युध्विकेष्यते । 
तहि तद्देव तदहे निःस्वेदत्वाद्यभावः स्थातु । भरस्मदादावनुपलग्धस्य्ापि 
लदतिहायस्य तत्र संभवे भुक्त्यभावलक्षणोऽप्यतिशषयः किन्न स्यात्‌ । 


१- वाथा न २ मुक्तिः त. । 
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ग्रस्मदादौ दृश्यस्य धम्मेस्य च भगवति प्रसाधने तज्जानस्येन्द्रियजत्वप्रसद्धः । 
तथाहि भगवतो ज्ञानमिन्रियजं ज्ञानत्वादस्मदादिज्ञानवत्‌ । श्रतो भगवतः 
केवलज्ञानलक्षणातीन्वरियज्ञानासंभवात्‌ सव्ञत्वाय दत्तो जलाञ्जलिः । 
ज्ञानत्वाविदेषेऽपि तञ्जञानस्यातीन्दरियत्वे देहस्थितित्वाविशेषेऽपि तदेहस्थिते 
रकवलाहारपूर्वेकत्वं किन्न स्यात्‌ । अथ वेदनीयसःडुावात्तस्य बुभुक्षो- 
त्पत्तेभोजनादो प्रवृत्ति रित्यप्यनुपपन्नमित्याह न च तदुदयबद्रे्यम्‌ । न च 
नेव । तत्प्रसिद्धम्‌ । उदयवदुदयप्राप्तं वें वेदनीयम्‌ । किमर्थम्‌ ? 
ग्रन्नादनाय श्न्नादननिमित्तम्‌ । तहि भवतु । क्व ? सामान्याहारहैतौ । 
दयुभुक्ष्मरेहस्थितिनिबन्धनयरमाणसम्बन्धनिमित्तमु । तत्किम्भूतमु ? 
मदभिमतं समाभिभ्रेतमर । कुतो ? यतः स्थाधिता भवति स्थितित्वम्‌ } 
क्व ! श्रद्ध शरीरे । कथमु ? भ्रन्यथापिं कवलाहारमन्तरेणापि । कृतो ? 
मोहनीयकम्मेसहायस्यथव वेदनीयस्य बुभुक्षोत्पादने सामर्थ्यात्‌ ! भोक्तु- 
मिच्छाहि बुभुक्षा सा मोहनीय मंकायत्वात्कथं प्रक्षीरमोहे भगवति 
स्यात्‌ । श्रन्यथा स्याद्‌ भवेत्‌ । क्व? देवे! रतिः, रिरंसाया प्रपि त्र 
सद्खात्‌ । कमनीयकामिन्यादिसेवाप्रसक्ते रोश्वरात्तस्थाविक्नेषाद्‌ वीत रागता 
न स्यात्‌ । विपक्षभावनावराद्रागादीना हान्यतिङ्यदश्ञंनातु केवलिनि 
तत्परमप्रकषंसिद्धेः बीतरागतासंभवः । कस्मात्‌ ? द्रग्थभावातु क्रीडा- 
भावावात्‌ । तह भोजनाभावपरमभ्रकर्षोऽपि तत्र किन्न स्यात्‌ । भावनातो 
भोजनादावपि हान्यतिक्यदहोनाविशेषात्‌ । तथाहि, एकस्मिन्‌ चिने 
योऽनेकवारान्‌ शुद्ध विपक्षमभावनावह्यात्स एव पुनरेकवारं भुङ्कः, 
कश्चित्पुनरेकदिनान्तरितभोजनः, श्रन्थः पुनः पक्षमाससम्बत्सराद्न्तरित 
भोजन इति । किञ्च, बुभुक्षाया पीडानिवृत्तिभोजनरसास्वादनाद्‌ भवेत 
तच्यस्वादनञ्चास्य रसनेन्दियत्केवलज्ञानादेत्याह । रसनेन्रियच्चेन्मति 
ज्ञानप्रसङ्धात्केवलन्ञानाभावःस्यात्‌ । केवलज्ञानाच्चयेत्‌ ? कि भोजनेन) 
दूरस्थस्यापि तरलोक्योदरर्वात्तिनो रसस्य परिस्फुटं तेनानुभवसंभवात्‌ ! 
कथन्ास्य केवलज्ञानसंभवो भुञ्जानस्य श्रेणीतः पतितवेन प्रमत्तगुणस्थान- 
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वत्तित्वात्‌ ! श्रप्रमत्तो हि साधुराहारकथामात्रेणापि प्रमत्तो भवति ना्हन्‌ 
भुञ्जानोऽपीति महच्चित्रम । भ्रस्तु वा तज्ज्ञानसंभवस्तथाप्यसौ केवल 
ज्ञातेन पिदिताचयश्ुदद्रव्याणि पश्यन्‌ कथं भुञ्जीत ? श्रन्तरायभ्रसङ्धात्‌ । 
गृहस्था श्रप्यपलारातत्वात्तानि पश्यन्तोऽन्तसय कूव्वंन्ति कि पुनभेगवाननन्त- 
वीर्य॑स्तदकरणे वा तस्य तेभ्योऽपि हीनसत्प्रसद्धात्‌ । स्षुत्पीडासंभवें 
वास्य कथमनन्तं सौख्यं स्याद्यतोऽनन्तचतुष्टयस्वामित्वं स्यात्‌ । नहि 
सान्तरस्या (सान्तस्या) नन्तता युक्ता ज्ञानवत्‌ ! न च बुभुक्षापीडेव न 
भवतीत्यभिधातन्यमू शुषा समा नस्ति शरीरवेदनेः त्यभिधानात्‌ । 
तस्मात्केवलिनः कवलाहा रकल्पनं न युक्तस । विशिष्टस्य सततसुखमतः 
सदेवानन्तयुखसहितस्येति । यत्सभासंनिविष्टसत्त्वमाजारणां साव्वेसमोपा- 
नमृत्युत्पत््यातङ्ककोपमदनोन्मादनिद्रारोगाहनायादिपीडा न संगच्छते 
(इति) वेदनमागमिकम्‌ । तदुक्तमु तत्र॒ न भृत्युजेन्म च विद्वेषो नेव 
मन्मथोन्मादः रोगातङ्ुबुभुक्षा पीडा च न विद्यते काचित्‌ ॥* तस्येव 
कषुदादिपीडितत्तवं ब्रुवारणोऽग्रक्तापूवेकारितों सुचयत्यात्मन" । यदि भरुक्त्य- 
भ्युपगमस्तहि रिरसाभ्युपगमनीयेति भवानीपतेरविषेषात्‌ । अथेतदोषा- 
दिभ्यता रिरंसा नेष्यते तहि कवलभुक्तिरपि नाभ्युपगन्तव्येति व्यक्ती 
कृता्यंवृत्तपदसमुहाथंः ॥ २८ ५ 

ग्रागे केवली के कृवलाहार हता है इसका निराकरण 
करते है-- 

है भगवन्‌ । श्रापको जिस समवसरण सभाम अनन्य प्राणी 
भी क्षुधा भ्रादि से पीडितनही होते वहा प्रापकोये बाधाये कंसे 
हो सकती है ? यद्यपि श्रापके वेदनीय कमे का उदय है तथापि 
वह्‌ कवलाहार का निमित्त नही है--इतना तीव्र नहीदहै कि 
उससे विवश होकर श्रापको श्रन्न का भोजन करना पडे। वह्‌ 
सामान्य श्राहारका कार्ण दहै । लाभान्तराय कर्मके क्षयसे 
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प्रति समय जो जुभ सूक्ष्म श्रौर अ्रन्य मनुजासाधारण पुद्गल 
परमाशु श्राति है, उन्हे प्रहुण कराकरही वेदनीयका काम 
पूराहो जातादहै। शरीर की स्थिरता कै लिये कवलाहारकी 
प्रावरयकता नही क्योकि वहु तो ग्रन्य प्रकारसेमी हो सकती 
है जेसाकिदेवके शरीरमेहोतीहै। यदि कारण के भ्रभाव 
मे भी भ्रापके कवलाहार साना जावेतो रति सुखभी मान 
लिया जवे, परन्तु रति सुख नही माना जाता क्योकि उससे 
वीतरागता नष्ट होती है । कवलाहार ग्रहण की इच्छा होने पर 
जब तक उसकी प्राप्ति नही हो जवेगी तब तक भ्राकुलताजन्य 
दु.खभी रहेगा ओओर तब उस दशा मे अ्रापके भ्रनन्त सुख कंसे 
रह सकेगा ? इस प्रकार विचार करने पर केवली भोजन 
करते है इसमे कोई युक्ति नही मालुम होती ।' 


विशेषार्थ--कितने ही लोग कहते है कि अ्ररहन्त भगवान्‌ 
के श्रसाता वेदनीय का उदय रहता है भ्रत क्षुधा म्रादि परिषह 
होते है श्रौर उनके निवारणाथं वे साधारण मनुष्यो के समानं 
कवलाहार भी करते है। यहा ्रन्थकर्ता उक्त मत का प्रति- 
वाद करते हए कहते है किं श्ररह॒न्त भगवान्‌ के समवसरण मे 
रहने वा अरन्य जीव भी जब क्षुधा वृषा भ्रादिकी बाधासे 
दुखी नही होते तब अ्ररहन्त भगवानु किसप्रकार दुखीहौ 
सक्ते है ? 


प्रदन--यदि अरहन्त भगवान्‌ की श्राहारादि मे प्रवृत्ति 
नही होती दहैतो उनके शरीर की स्थिति किस प्रकार सम्भव 
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है ? भ्रस्मदादिके शरीर की स्थिति, ्राहारादि मे प्रवृत्ति करने 
से ही संभवहै? 

उत्तर--यहां श्राहारसे श्रापक्या सिद्ध करना चाहते है ? 
सामान्य श्राहार कौ सिद्धि करना चाहते है श्रथवा कवलाहार 
की | प्रथम पक्त मे सिद्ध साधन है क्योकि सामान्य प्राहार तो 
हम भी स्वीकृत करतेहै। अ्राग्ममे भी उल्टेख दहै कि सयोगं 
केवली गुरस्थान तक सब श्राहारक रहते है । द्ितीय पक्षम 
देवो के शरीर की स्थिति से व्यभिचार प्राता है क्योकि कवला- 
हारनदहोनेपरभीदेवो के शरीर की स्थिति देखी जाती दहै, 

प्ररन--देवो के मानसिक प्राहार होता है श्रत. उससे 
उनका शरीर स्थिर रहता दहै ? 

उत्तर-यदिरेसादहैतो भ्ररहृन्त भगवान्‌ केभीतो कमं 
श्रौर नोकमं श्राहार जारी रहता है । 

प्रदन--देवो का शरीर वक्रियिक दरीर है श्रतः उसकी 
बात दूसरी है परन्तु अ्ररहन्त काशरीर श्रौदारिक दारीरदहै, 
ग्रस्मदादिके शरीरकेही समान है ग्रत. उसकी स्थिरताके 
लिये अ्राहार ग्रहण करना श्रावरयक है ? 

उत्तर-यदि हमारे शरीरके साथ उनके शरीर की तुलना 
करतेहो तो जिस भरकार हमारेशरीरमे नि.स्वेदत्व का भ्रभावं 
है--पसीना भ्राता है--मल-मूत्र निकलता है इसी प्रकार्‌ उनके 
दारीर मे भी यह्‌ भ्रापत्ति होनी चाहिये । 

प्रर्न--निःस्वेदत्व श्रादि का होना यह्‌ तो श्ररहुन्त 
भगवान का भ्रतिश्य दहै! 
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उत्तर-तो कवलाहार न होने पर भी उनका रर स्थिर 
रहा भ्राता है यह भ्रतिशय क्यो नही हो सक्ता ? 


इसके सिवाय दूसरी बात यह्‌ हैकि जो धमं श्रस्मदादिमे 
देखा जाता है यदि उसकी सिद्धि भरहन्त भगवान्‌ मेकी 
जवेगी तो उनब्मा ज्ञान भी इन्द्रियज स्नान कहलाने लगेगा 
यहा एेसा श्रनुमान भी बनाया जने लगेगा कि श्ररहन्तका 
ज्ञान इद्द्रियजज्ञानहै, ज्ञान होनेसे, श्रस्मदादिके ज्ञान के 
समान रौर एेसा करने से श्ररहन्त के केवलक्ञानरूपी श्रतीन्धिय 
ज्ञान श्रसभव दह्ये जायगा एवे उस दश्ामे स्वेज्ञताके लिये 
जलाञ्जलि देनी पडेगी । 


पडन--इससे क्या हूभ्रा ? उनका ज्ञान, ज्ञान होने पर भी 
ग्रतीद्धिय है इन्द्रियज नही । 

उत्तर-पदिपेसाहैतोयह्‌मभीमानानजा सकतादहैकि 
उनका ग्रोदारिक दरीर है श्रवदय, पर उसकी स्थिति कवला- 
हार पर ्रवलम्बित नही है। 


परशन--उनके वेदनीय कमं का उदय है श्रत: उससे क्षुधा 
ठृषा श्रादि की वेदना होतीहै ्रौरउसे दूरकरने के लिये भ्र 
हन्त कवलाहार ग्रहण करते हँ ? 

उत्तर--उनके वेदनीय कमं क्रा उदय है पर वह्‌ इतना 
तीत्र नही जो म्राहार ग्रहण करने के लिये प्रेरितं कर सके 
भ्राहार को इच्छा अ्रसाता वेदनीय की उदीरणासेहोतीरहैनो 
कि छस्व गुणस्थान तक ही सीमित है । 
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प्रशन--फिर उनका श्रसाता-वेदनीय का उदय नि.सारं 
उह्रेगा क्या ? 

उत्तर-नि'सार क्यो ठहरेगा ? लाभान्तराय कमं के क्षय 
से प्रत्येक समय शुभ, सूक्ष्म प्रौर ्रसाधारण पुद्गल परमागु 
भ्राकर श्ररह॒न्त कै शरीर के साथ मिलते रहते है । वेदनीय कां 
काम इसीसरे पृणंहोजाताहै। खानेकी इच्छा को बुभुक्षा 
कहते है यह्‌ इच्छा मोहनीय कमं के उदयसे होतीहै श्रौर 
क्योकि भ्ररहन्त होने के पहले ही मोहनीय कम का क्षय हो 
चुकता हे श्रत उनके बुभुक्षा का होना सभवदही नही दहै) 

प्ररन--इच्छाके बिनाही उनके कवलाहार दहो जातादहै? 

उत्तर-तो, इच्छा के विना रतिक्रियाभीमानली जावे 
क्या हानि है” श्रौर उसके मानने पर वीतरागता समाप्त हो 
जावेगी तथा रिव-महादेव की श्रपेक्षा श्ररहन्त मे कोई विले 
षता नही रह जावेगी । 


प्रदन--विपक्ष भावना के वश रागादि मे हीनाधिकता देखी 
जाती है रतः श्ररहन्त भगवान्‌ मे राग हानि का परम प्रकषं 
सभव है 1 जिस वस्तु मे हीनाधिकता देखी जाती है उस वस्तु 
की हीनता की ्रन्तिमि सीमा होतीहै श्रौर अधिकताकीभी 
ग्रन्तिम श्रवधि होती है। हम देखते है कि किसी केकम रागहै 
किसी कं उससे श्रधिकदहै ग्रौर किसी के उससे भी अधिक दहै 
तो इस राग-देष श्नौर राग वृद्धि की चरमसीमा होना चाहिये । 
जिव-महादेव मे राग-वृद्धि की चरमसीम्ण है क्योकि उसने श्रपने 
रारीरकोही श्रदधं-नारी रूप बना लिया है श्रौर श्ररहुन्त भग- 
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वानमे राग हानि की चरमसीमाका परम प्रकषं हं क्योकि वं 
समस्त वस्तुश्रो का परित्याग कर चुकते है ? 

उत्तर-यही बात श्राहार ग्रहणम भी योजितकीजा 
सकती है । कोई मनुष्य दिनमे दश बार खतादहै, कोई एक 
बारखाता है, कोई एक दिन के अ्रन्तरसे खाताहे ग्रौर कोर 
दो-चार, दङ-बीस भ्रादिं दिन के श्रन्तरसे खाता हे इससे यह 
सिद्ध होताहं कि कोई एेसा भी व्य्विति हो सक्ता है जो बिल- 
वृलदही नही खाताहो श्रौर वह्‌ ्ररहन्तही हं । 

इसके सिवाय दूसरी बात विचारणीय यहु हं कि बुभुक्षा 
जन्य पीडा की निवृत्ति भोजनके रसास्वादसेही होतीदहै 
यहाँ यह्‌ विकल्प उठाया जा सक्ता है कि श्ररहन्त भगवान्‌ के 
जो भोजन का रसास्वाद होता है वहं रसना-इन्द्रियसे होता 
है या केवलज्ञान से? यदि रसना इच्ियसे होतादहैतो उनके 
मतिज्ञान का प्रसगभ्रा जावेगा तथा केवलज्ञान का श्रभावं 
हो जवेगा । इस दोष से वचने के लिये यह माना जावे कि 
केवलज्ञान से भोजन का रसास्वाद होता है तो उन्हुं भोजन 
की भ्रावद्यकताही क्यादहै क्योकि वें भ्रपने केवलज्ञान के द्वारा 
त्रिलोकवर्ती रस का भ्रास्वाद सदा करते ही रहते है, यह्‌ रस 
कितनीहीदूरक्योनदहोभ्रौर इस दश्चामे उनके केवलज्ञान 
काहोना भी सिद्ध नही होगा क्थोकि भ्रागममे बतायाहैकि 
भोजन करने वाले मुनि श्रेणी से पतित होकर छस्वे प्रमत्त- 
विरतगरण स्थानमे भ्राजति है ) श्रप्रमत्तसाधु ्राहार कीकथ 
मात्र से प्रमत्त हो जाते है फिर श्ररहन्त भगवान भोजन करते 
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हुए भी प्रमत्त नही होगे यहु केसे कहा जा सकता है † अथवा 
दुष्ट तुष्ट न्याय से कथचित्‌ शअरहन्त के भोजन काल में केवल- 
ज्ञान मान भी लिया जवे तो उससे दूसरी भ्रापत्ति यह खडी 
होती है कि केवलज्ञान मे जहा उत्तम पदाथं दिखते है वही 
मासादि श्रपवित्र पदां भीतो दिखते है! फिर मासादि को 
प्रत्यक्ष देखते इए भी वे श्राहार के ग्रहण करेगे ? भ्रमास 
भोजी गरहस्थ भी भोजन कालमे मासादि कं दिखरे पर भ्रत- 
राय मानता है श्रौर भोजन करना छोड देता है, फिर भ्रनन्त 
वीयं के धारक भ्ररहन्त भगवान्‌ इस ग्रन्तराय का विचारन करे 
यह्‌ सभव नही । यदि नही करेगे तो गृहस्थकी श्रपेक्षाभी 
हीनता का प्रसग भ्रा जवेगा । इसके सिवाय एक बात विचार- 
णीय रौर है वह्‌ यह्‌ कि यदि भ्ररहन्त के भूख की पीडा होती 
है श्रौर उसे दूर करने के लिए वे ब्राहार ग्रहण करते है; एेसा 
माना जावे तो उनके भ्रनन्त-सुख सिद्ध नही हो सकेगा । यदि 
यह्‌ कहा जावे किं भगवान्‌ केक्षुधाकीपीडादही नही होती 
तो यह्‌ ठीक नही) क्योकि लोकमेभीप्रसिद्धदहै कि क्षुधा 
समा नास्ति शरीर वेदनाः भ्र्थात्‌ क्षुधां के समान श्रन्य शारी- 
रिक पीडानहीदहै। इस विवरणसे यहु स्पष्टहै कि भ्ररहन्त 
भगवान्‌ के क्षुधा वृषा श्रादि की पीड़ा नही होती श्रौरनवं 
कृवलाहार ही ग्रहण करते है ॥ २८॥ 


श्रपवगंसा्गेहारकम्रन्थ ग्रन्थ्यानभिन्ञाम्युपगतति्येगत्यादिगमनमिध्या- 
त्वोग्रहमहाग्रहगृहीतपाद्धगोपचयाद्धमद्खोकुर्व्वाणा श्रद्कन्यत्तत्वाद्गरासा- 
दिसंपत्तेरिति तदनुग्रहाय तासामपि निखिलकम्मापिगमलक्षरणो सोक्षोऽस्ती- 


+| 
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तिगीर्गस्फमकार्षः सितास्बराः। सक्षेपं तान्निराकुर्वारण देवेत्यादि 
ररणन्ति पुरयः- 


देवाधीते सुधीर्वाप्यनुपहूतमतिःकोऽबलास्त्वत्पदस्य 

योग्या भ्राचारलामे परममरपदं तेषु त्वद्रुषवत्सु । 

स्थानं ने वोत्तरेषु प्रतिनिधिनिधिषु क्लोवयोषिज्जनानां 
दोहिचित्याविहेषे यदपि न नरवच्छवश्नमुच्चेभेजन्ते ॥२६।। 


हें देव भगवन्‌ कः पुमानधीते क. श्रद्धानं कुर्यान्न कोऽपीत्यर्थः । 

कि भूतः ? सुधीः शोभनब्ुद्धिः । महुः कि भूतः ? श्रचुपहत भतिः संशय- 
विपयेयानघ्यवसायाचुपद्रतजलानः! किमु ? योग्या प्रह भवन्ति । कास्ताः ? 
श्रवलाः, कस्य ? त्वत्पदस्याहेत्स्थानस्य मोक्षस्येत्यर्थः । कृतो ? यतो 
भवति । किम्‌ ? श्रमरपदं देवस्थानम्‌ । किभूतमु ? परमिन्द्ररवरूपम्‌ । 
केषु { तेषु योषिज्जनेषु युबतिलोकेषु । †किमृतेषु ? त्वदरूषवत्सु श्रहेदूषयु- 
वतेषु । पुनः किभूतेषु ? प्रतिनिधिनिधिषु प्रतिबिम्बनिधनेषु । कस्मिन्‌ ? 
ग्राचारलाभेसति श्राचारप्राप्तो सत्याम ! केषाम्‌ ? क्लीव योषिज्जना- 
नामु हीनवनितालोकानाम्‌ । नेव न च भवति पदम्‌ । केषु ? उत्तरेषु 
विजयवेजयन्तापरानितसर्व्वाथंसिद्धिषु । न पुनरेवानन्तबोधादिस्वभावा- 
पवग इत्यनुपपन्नं वनितानामप्यस्य संभवात्‌ । तथाहि भवति वनितानाम- 
पवगंः समग्रसाधनःवात्‌ नरवत्‌ । श्रत्र वनितानासपदग साध्ये समग्रसा- 
धैनत्वादित्ययं हेतुरुषन्यस्तो वतते सोऽसिद्धः । तथाहि श्रपवर्गं निवन्धनो 
ज्ञानादिपरमप्रकर्षो वनितासु न संभवति परम्रकषं त्वात्‌ महातमःप्रभाम्‌- 
मिभरवनपापपरमप्रकषवतु । कुत एतदित्यत्राह न चेत्यादि ! न च भजन्ते 
नेव गच्छन्ति । किमु ? श्वभ्र" नरकमु । कथमु ? उच्चैः सप्तममू ! 
+ पक्वन्नरवत्‌ मनुष्यवत्‌ ! काः ? श्रवलाः । कस्मिन्नप्यविशेषेऽपि विहेषा- 
'गृवेऽपि । कस्य ? दौरिचत्यस्य ? पापचित्तस्य । यदि हि सप्तमपुथ्वीसा- 

केपशरकर्षभिवोऽपवरगनिबन्धनरत्नत्रयपरमप्रकर्षाभावे किमायातं साध्य- 
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साधनव्याप्यव्यायकभावसिद्धावनयोस्तथामिधानं युक्तं कथसन्यथाऽन्यस्या- 
पायेऽन्यस्यासंभवेऽतिप्रसद्धो न स्यात्‌ 1 शश्श्यृज्खाभावे सव्वंस्याप्यभावः 
स्थादितिचेत्‌ सम्यगिदमु । परमयंनियमोऽस्ति यदवेदस्यापवगेनिबन्धनपरम- 
प्रकर्षस्तदेदस्य सप्तम पृथ्वीगमनसाधनपापपरमप्रकर्षोऽपि विद्यत एवेति । 
यथा पुरुष वेदस्य । नह्यन्त्यकायेन व्यभिचारः, पुरषवेदसामान्यापेक्षयो- 
क्तेरन्यथा नियमो न भवत्येव । भ्रथवा नोक्तानुमाने तत्साधनेन परमप्रक- 
षाभिावाद्धेतोरपवगं निबन्धनयरमप्रकर्षो वा तायु निषिष्यतेऽपितु परम- 
प्रकषंत्वान्निदलंनोपलम्धसाध्यव्याण्तिकात्‌ । नचान्न केनचिद्‌ व्यभिचाराः, 
वनितासम्बन्धिनः कस्यचित्परमप्रकषंस्यासंभवात्‌ । मायापरमभ्रकरमोऽस्तीति 
चेतु ? न, वनितानां मायाबाहुल्यमात्रस्येव प्रवचने प्रसिद्धेरन्यथा नरव- 
न्महातमोभूमिप्रसद्धो दुनिर्वारः स्थातु । (मायापरमभरकषदिन्यत्वे सतिः 
इति विकोषरणाद्ा न दोषः । तस्सान्न संवेदनादिपरमप्रकर्षोऽपवगंनिबन्ध- 
नस्तत्नास्तीति प्रसिद्धो हेतुः । नो नाम संवेदनादयो यथा नरे प्रकषंप्यन्त- 
प्राप्ता मानतः प्रतीयन्ते तथा नारीषु श्रन्यथा नपुंसकेऽपि तथास्युः । एवं 
चास्याप्यपवगेप्रसद्धः । चारित्रं तु तन्निबन्धनं वनितानामसंभाव्यमेव । 
तथाहि योषितां न संयमोऽपवगं निबन्धनो नियमेव ऋद्धिविेषा निबन्धन- 
त्वान्यथान्‌ पपत्तेः । यत्र हि संयमः सांसारिकलभ्घौनामप्यहेतुस्तत्रासौ कथं 
निखिलकम्मं विनान्ञस्वभावापवरहेतुः स्यात्‌ । नियमेन वनितानामेव ऋद्धि- 
विहोषनिबन्धनः संयमो नेष्यते नतु पुंसां । यदि हि नियमेन लग्धिविशेषा- 
जनकः संयमः क्वचिदन्यत्राविवादमदिरेऽपवगेनिबधनः सिद्धयेतं तदा तन्नि. 
दशेनवहेनात्रप्यसौ तथा प्रत्येतुं शक्यतेनान्यथातिप्रसङ्खात्‌ । संयममात्रं वु 
सदपि वनितानां न तान्नबन्धनं तिर्यगगृहुस्थसंयमवत्‌ ! सबास.संयमत्वाच्च 
नासौ तद्धेतुगु हस्थ सयमवत्‌ ! नचायमसिदढो हेतुः । नहि वनि तानामवस्नः 
संयम उपलब्धः प्रवचन्रतिपादितो वा । न चागमाभावेऽप्यपवगं सुखाकाक्षया 
वनितानां सिचयत्यागो यु्तोऽहंत्प्रोक्तागमोल्लङ्कनेन मिभ्यात्वाचुगमनान्‌- 
षड्धात्‌ । यदि पुनः पुंसामवस्त्रोऽसौ तन्निबन्धनो वनितानां सवस्त्रस्तह 
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साधनभेदादपवर्गस्यापि भेदापत्तिरनुषच्येत स्वर्गादिवत्‌ । श्वावकसंयमानु- 
वतिनोऽपि मोक्षप्राप्तेः । एवं च लि ज्खादयानभयुक्तं स्यात्‌ 1 तथास्मारप्य- 
नुमानाच्ापवगेसुखसद्धिन्योऽद्धनाः । तथाहि नाद्धनापवर्गोयसंयमसद्धिनी 
मुनिवन्दनायोग्यत्वाद्‌ गृहस्थवतु ! नचासिद्ध साघनमागमतस्तत्प्रसिद्धेः । 
तदक्तमू--१"वषश्तदीक्षितयाप्यादीक्षितया भरा्यदीक्षितः साधुः । स्तवना- 
भिगमननसनः परिपुज्योऽसौ तया न्रुनमू' । इत्यभिधानात्‌ । तथा वहिर- 
जान्तरह्परिग्रहुवत्त्वाच्च न नार्योमुक्तमन्त्यो गृहस्थवत्‌ । नचायमसिद्धो 
हतुः प्रत्यक्षनिरणीतो हि सिचयादानादिर्बाह्यपरिग्रहोऽन्तरद्धस्वश्रीरानु- 
रागादि पूरिग्रहुमन्‌मापयति? । तथा च न जिनादयोऽपवगंसद्धिनस्तत्क- 
थथितारो वा भवेयुः कितु सचेला गृहस्था एव मुक्तिसद्धिनः स्यु । नचा- 
चेलत्वं नेष्यते (3 श्राचेलक्योहेक्तिकश्षय्यागरहुराजभोजकतिकम्मत्पादः पुंसां 
प्रतिच्ेद--इति दशशविधस्य स्थितिकत्पस्य मध्ये तदुपदेन्लात्‌ । किञ्च, 
उपासेऽपि सिचये जीवव्यथा तदवस्थेव, तेनावृत्तहस्तपादप्रदेशोष्मभावेन 
्ताद्धसा परिहारायोगात्‌ 1 वाससः लिक्षायनेकजीवाविर्भावाधारत्वाच्च 
तथा विधस्याप्यस्यादने कचलुंचनादिक्रिया व्यर्थेव भवेत्‌ । वसनःक्षेष- 
प्रतिक्षेपोत्पन्नपयनेनाङ्खानाद्धप्रदेशस्थितजीवेव्यथनाच्च व्यजनादिव भवेत्‌ । 
किचेवमनेकजन्तुजातोपघातनिषेधाथं विहारप्र तिबन्धोऽस्तु वसनादान- 
वददिहेषात्‌ । यथा यज्ञाचारः पर्हिसाहेतुना पाप निबन्धनत्वात्याज्य 
एवं तथा वसनमप्यविशेषात्‌ । एतेन संयमोपध्यथं तदित्यपि निरस्तम्‌ ¦ 





१ वरिससयदिविखयाए अज्जाए श्रञ्ज दिक्खिप्रो साहू । अरभिगमणवदणएणएमसण 
विणएण॒ सो पुञ्जो ॥ (्रमेय० मातंड) 


२ ऋअत्र निम्नाङ्ित पारस्तरुटितोमाति-न च शरीरोष्मणा वातकायिकादिजन्तूप- 
धातनिवारणार्थ स्वशरीररागाचयभावेऽप्यसाबुपादीयते इत्यभिधेयम्‌ , पु सामाचे 
लक्यत्रतस्य हिसात्वानुषङ्गात्‌ । 


३. ाचेलक्ुददेसिय सेञ्जाहर रायपिड किदिकम्मः “ 
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किर च बहिरद्खान्तरङ्खपरिग्रहपरित्यागः संयमः सच प्राथनसीवनप्रक्षालन- 
ल्लोषनिक्षेपादानमलिम्बुचापहारादिमनः संक्नोभहेतौ बसने स्वीकृते कथं 
भवेत । प्रत्युत चन्च्चारित्र व्याघातकार्ये तद्‌ भवेत्‌ बाह्याभ्यन्तरनेगर- 
न्थ्यप्रतिवन्धत्वात्‌ । किच्च “ह्ली ज्ञीतात्तिनिवृस्य्थं वस्त्रादि यदि गृह्यते ! 
कामिन्यादिस्तथा किन्न कामदुःखादिज्ञान्तये ॥ येन येन विना इ.खं पुसां 
समुपजायते । कि तत्सर्वमुपदियं लावकादि पलादिकम्‌ ॥ वस्त्रभमपे गृही- 
तेऽपि विरक्तो यदि तत्वतः । स्त्रीमात्रेऽपि तथा किञ्च तुल्याक्षेपसमाधितः ॥ 
स्त्रीपरीषहभेग्नेश्च बद्ध रागेश्च विग्रहे वस्त्रमादीयते यस्मात्सिद्धं ग्रन्थद्य- 
ततः ॥'“ न च स्वीकरतेऽपि वस्त्रे ममेदं भावस्यभावात्‌ तदास्ते ! धिरोधनात्‌ । 
मनीषापूवेकं हि स येन (हस्तेन) निपतितं वसनमाद्पय परिदधानोऽपि 
मुरच्छाविरत इति कः सचेतनः भटहधीत । तन्वद्खोपरिष्वद्धसद्धिनोऽपि तद्रहि- 
तत्वप्रसज्खात्‌ । ततो बाह्याम्यन्तरपरिग्रहादानास्तेग्रन्थद्वयापायान्न वनि- 
तानामयवः । सहि बहिर ङ्ख न्तरङ्ख साधनोत्पाद्यःकाथंत्वान्माषपाकादिवत्‌ । 
तच्च बहिरद्धान्तरङ्खसाधनं नेष्किञ्चन्यं तदभावे कथ स्यादित्यन्यहेतोर- 
सिद्धे्नािमानाहनितापवगेसिदधिः । नाप्यागसात्‌, तदपवगेप्रतिपादकस्या- 
गसस्याभावात्‌ । ¬ 'नरवेदमनुभवन्तो ये पुरुषाः क्लषपकतामनुप्राप्ताः । 
केषोदयेनापि तथा ध्याननियुक्ता (हि) सिध्यन्ति ॥ इत्यदेरप्यागमस्य 
वनितापवर्गाभिधानकत्वाभावः । स हि पुरुषवेदोदयवच्छेषवेदोद्येनापि 
पुंसामेवापवगेवेदकः । उभयत्रापि पुरुष इत्थभिसम्बन्धात्‌ उदयश्च 
भावस्येव । द्रव्यवनितान्यथानुपपत्तेश्चतासां न मुक्तिः । भ्रागमे हि जघन्येन 
सप्ताष्टमिभेवे रस्त्कषंर दित्रेभेवेर्जोवस्य रत्नत्रयाराधकस्यापवर्गोऽभि- 
हिताः । यद्या चास्य सम्यग्दशं नाराधकत्वं तत्प्रभृति सर्वासु स््ीषत्यतिरेवं 
न भवतीति कथं ठनितानामपवगसिद्धिः ।! ततो नास्ति वनितानामपवर्गो 
नरादन्यत्वान्नपुंसकवत्‌, श्रन्यथास्याप्यसौ स्यात्‌ ! तथास्सादप्यनुमानान्न 


१. पु वेद वेदता जे पुरिसा खवगसेदिमारूढा । 
सेतोद्येण वि तहा कागएवजुत्ता य ते ढु सिञ्भति ॥ प्र मा, 
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तासां मुक्तिसिदि स्तथाहि न हि वनितानामपवर्गोऽस्ति श्रसामान्य- 
ध्यानफलत्वातु सप्तम नरकगमनवदिति । ततोऽनन्तज्ञानाद्यात्मलाभस्वभावो 
मोक्षः पुरुषस्येवेतिप्रेक्षादक्षलेक्षितव्य इति । सांश्ञयिक भिथ्यात्वतम- 
स्तिरस्कृतयथाथंदक्शन उवेतवाससमुत्सज्य नान्यः प्रक्षावानद्खनानामपवगे 
संगति संगिरते । यासां हि संयमलाभेऽप्यच्युतपतित्वमेव संपनीपदयते 
नोत्तरेष्वेहमिन््रत्वमिति न ललनानां मोक्षलक्ष्मीसमागमो युक्तिसद्धति- 
मङ्खतीति व्यास्यातवृत्ततात्पर्या्थः ।! २९ ॥ 


प्रागे श्वेताम्बर समत स्त्री-मुकिति का खण्डन करते है- 

हे भगवन्‌! जिसका ज्ञान सदाय, विपर्यय श्रौर प्रनध्यवसाय 
से उपद्रुत नही है एसा कौन बुद्धिमान मनुष्य श्रद्धान करेगा 
कि स्त्रिया भी भ्रापका पद-मोक्षपद प्राप्त करनेके योग्यहे। 
जिन दीक्षा से युक्त स्त्रीजनो मे सयम का लाम होने पर यदि कोई 
पद होता है तो उक्करष्ट भ्रमर पद--इन्द्र पददही प्राप्त होता 
है । नपुसक मरौर स्त्रियो का स्थान उत्तर विमानो मे -सोलहवे 
स्वगंकेभ्रागे विमानोमे नही होता । यही नही, पाप की 
समानता होने पर भी नपुसक श्रौर स्त्रिया मनुष्य के समान सातवें 
नरक मे स्थान नही प्राप्त कर सकती । 


विदोषाथं-- स्तिया भी हमारे मत की भ्रोर भ्राकषित रह 
इस उदेश्य को लेकर श्वेताम्बर लोग स्त्री शरीर से साक्षात्‌ 
मोक्ष होता है एेसा निरखपण करते है श्रौर इसका समथेन करने 
के लिये निम्नलिखित श्रनुमान प्रद्ित करते है- 


प्रदन-- सस्त्रीको भी मोक्ष होता है, समग्र साधनदहयेने से 
पुरुष के समान' भ्र्थात्‌ जिस प्रकार साधनो कौ पूता होने से 
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पुरुष को मोक्ष होता है उसी प्रकार साधनों की पूणंताहोनेसे 
स््रीकोभी मोक्षहोतादहै? 

उत्तर--यह्‌ ठीक नही है क्योकि इस विषय की पिद्धिकी 
लिये जो समग्र साधनत्व हेतु दिया है वह श्रसिद्धहै। मोक्षकी 
प्राप्ति के लिये ज्ञानादि गुणो मे परम प्रकषेता-सर्वत्करष्ट भ्रवस्था 
- केवल ज्ञानादि रूप दलाका प्रकट होनाकारण हैजो किं 
स्त्रियो के सम्भवे नही है। जिस प्रकार स्त्रियो के महातमध्रभा 
नामक सप्तम पृथिवी मे उत्पन्न कराने योग्य पाप की. उक्करृष्ट 
दशा नही हो पाती उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त कराने वाले ज्ञानादि 
गुणो की उत्कृष्ट दशा नही हो पाती श्रौर उस्केन होने से 
साधन मे समग्रता सिद्ध नही हो पती। 


प्ररन--यदि स्त्री के सप्तम पृथिवीमे जन्म प्राप्तकरानेमे 
कारणभूत पापकी प्रक्षेताका श्रभावदहै तो इसमे मोक्ष 
क्गि प्राप्ति के कारणा भूत रत्नत्रय की प्रकषेता का श्रभाव होने 
मे क्याबातश्राजाती है ? यदि इन दोनो मे साध्य-साधन श्रथवा 
व्याप्य-व्यापक भाव होता तो एेसा कहना उचित भी होता परतु 
यहां ठेसा कोई साध्य-साधन प्रथवा व्याप्य-व्यापकभाव नही हं 
ग्रत उक्त बात का मानना सगत नही है । यदि बलात्‌ यह्‌ बात 
रखना ही इष्ट है किएकके श्रभावमे दूसरे का भी श्रभाव 
होतादहैतोयहभीरखाजा सकतादहै कियत. खरगोश के 
सीग का भ्रभाव है ग्रत सभी पदार्थो काश्रभावदहै) 

उत्तर--प्रापका कहना ठीक है परन्तु यह नियमदहै किं 
जिस वेद मे मोक्न प्राप्ति मे कारणभूत रत्तत्रय का परमप्रकषं 
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होताहैउसवेदमे सप्तम नरकमे कारणभ्रूतपापकामभी 
परमप्रकषे होता है जेसा कि पुरुषवेदकं होतादहै। स्त्रीवेद 
को यह विशेषता नही श्रत स्त्रीवेदका धारी जीव मोक्ष 
नही जा सकता, यह्‌ बात सिद्ध होती है । 

प्ररन-इस कथन मे चरम शरीरके साथ दोष प्राताहै 
क्योकि चरम शरीरमे मोक्ष प्राप्त करने की सामथ्यं होने पर 
भी सप्तम नरक प्राप्त करने की सामथ्यं नहीदहै? 

उत्तर-उक्त कथन सामान्य पुरुष वेद की श्रपेक्षाहै। 
ग्रन्य प्रकार से उक्त नियम सभव नही है । श्रथवा उक्त ्रन्‌- 
मान मे सप्तम पृथिवी की प्राप्तिमे कारणभूत पापक परम 
प्रकषेता के श्रभावरूपहेतुसे स्त्ियोमे मोक्ष प्राण्तिमे कारण 
भूत रत्नत्रय की परम प्रकषेता क प्रभाव सिद्धनही किया जा 
रहा है किन्तु यह्‌ सिद्धक्ियाजारहारहै किस्तियोमे किसी 
भी वस्तु का परम प्रकषं नही होता। एेसा माननेमे दोषभी 
नही है । 

प्रदत-दोष क्यो नही है? स्त्रियोमे माया की परम 
प्रकषेता तो पाई जाती है? 

उत्तर-नही, श्रागममे यह्‌ बताया हैकि स्त्रियोमें 
माया की बहुलता है, यह्‌ नही बताया कि उनके माया की परम 
प्रकषेता होती है 1 यदि माया की परम प्रकषता होती तो पुरुष 
के समान वे भी सप्तम नरक मे उत्पन्न होती । श्रथवा माया 
को छोड कर श्रन्य वस्तुभ्रो की स्त्रियो मे परम प्रकषेता नही 
होती. एसा विशेषण-परक प्रथं लगने से कोई दोष नही रह्‌ 
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जाता । इस कथन से यह सिद्ध हुश्रा कि जिस प्रकार ज्ञानादि- 
गुण पुरुष मे परम प्रकषंता को प्राप्त होते है उस प्रकार स्त्रियो 
मे नही । भ्रन्यथा नपुसकं मे भी उनका परम-प्रकषं मानना 
पडेगा जिससे उनके भी मोक्ष का प्रसद्ध भ्रा जवेगा । इसकं 
सिवाय स्त्रियो केसा चारिमभीतो नही होता जो मोक्ष का 
कारण मानाजा सके। स्त्रियोके जो चारित्र होता है उससे 
उनके किसी ऋद्धि की उत्पत्ति नही होती श्रत यहकहानजा 
सकता है कि जो चारित्र श्रथवा संयम सासारिक लल्कियो का 
भी कारण नही है वह्‌ मोक्ष का कारण कंसे हो सकेगा ? यह्‌ 
बात स्त्रियोके ही है पुरुषो के नही । पुरुषो का सयम श्रनेक 
ऋद्धियो का कारण है । यदि कही एेसा उदाहरण मिलता कि 
जो सयम ऋद्धि विशेष का कारण नहीहै वहु भी गुकतिका 
कारण होतादहैतो यहु बातस्तरियोमे भी मान ली जती) 
यद्यपि स्त्रियो के सामान्य सयम है परन्तु वहु तियंञ्च श्रथवा 
गृहस्थ मनुष्य कं सयम के समान सुक्ति का साधन नही है। 
इसकं सिवाय दूसरी बात यहुदहै कि स्त्रियो का सयम वस्त्र 
सहित होता है श्रतः वह गृहस्थ पुरुष के सयम के समान गुक्ति 
काकारण नही है 1 स्त्रियो के वस््र-रहिति सयमन देखा 
गया दै श्रौर नही श्रागम मे उसका उत्लेख है । भ्रागममे 
उल्लेख न होने पर भी मोक्ष सुख की इच्छा से स्त्रिया वस्त्रका 
त्याग कर दे यह कहना उचित नही है क्योकिं जिनेन्द्र प्रणीत 
भ्रागम का उल्लंघन कर म्नन्यथा परवृत्ति करने से भिथ्यात्व का 
प्रसंग भ्रा जवेगा। यदि एेसा माना जाय कि पुरुषो का वस्व 
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रहित सयम मोक्ष का कारण है भ्रौर स्त्रियो का वस्त्र सहित। 
तो यह माननाभी ठीक नही, क्योकि साधनमे भेद होने 
से साध्यमेभीमेद हो जवेगा, जेसा किं स्वर्गादि में भैद 
होतादहै। ओर जब वस्त्र रखने हुए स्त्रियो को मोक्षहौ जाता 
है तो वस्त्र रखने वाले श्रावको ने क्या श्रपराध किया ? उन्हे 
भी मोक्षहौ जाना चाहिये! इस प्रकार निग्रन्थ लिङ्क का 
धारणा करना व्यथं सिद्ध हो जवेगा । 

इसके सिवाय निम्नाद्धित श्रनुमानसे भी स्त्रियो के मोक्ष 
का श्रभाव सिद्ध होता है स्त्रियो के मोक्ष प्राप्त कराने वाला 
सथम नही होता, क्योकि वे मूनियो हारा वदना करने के श्रयोग्य 
हैः गृहस्थ के समान' । यह्‌ साधन भ्रसिद्ध नही है क्योकि 
ग्रागम से इसकी सिद्धि होती है | भ्रागममे लिखाहैकिगभ्राज 
का दीक्षित साधु सौ वषं की दीक्षित श्राथिका कै द्वारा स्तवन, 
सम्ुख-गमन श्रौर नमस्कार श्रादि से पूज्यहै। श्रत स्त्र्या 
बह्रद्ध श्रौर श्रन्तरद्ध दोनो परिग्रहो से युक्त है श्रतः उनके 
मोक्ष नही होता । यहाँ हेतु भ्रसिद्ध नहीदहै, क्योकि वस्त्रादि 
बाह्य परिग्रह तो प्रत्यक्ष ही दिख रहा है वही शरीर सम्ब 
ग्रनुराग श्रादि श्रन्तरद्ध परिग्रहका भी भ्रनुमान करादेताहै। 
यदि यह कटा जवि कि शरीर की गर्मी से वायु-कायिक भ्रादि 
जीवो काविधातनदहो इस श्रमिप्राय से स्वरारीर-सम्बन्धी 
रागनहोनेपर भी वस्त्र का ग्रहुणहोता है तो यहु कहना ठीक 
नही क्योकि इसमे वस्व का त्याग करने वाले मुनियों के हिसा 
का प्रसद्धश्राजवेगा । उनके दारीरकी गर्मीसेभी तो वायु- 
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कायिक श्रादि जीवो का विघात सम्भवदहै श्रौर एेसी दशामे 
नम्न रहने वाले म्रहुन्त भगवान्‌ भी मोक्ष प्राप्त न कर सकंगे 
श्रोरन उसका उपदेरा भी । स्वस्थ गृहस्थ ही भ्रहिसक कहु- 
लवेगे ग्रौरवेही मुक्ति प्राप्तं कर सकगे । यदि यह कहा जावे 
कि शमूनि वस्त्र रहित होते है' यह्‌ हम नही मानते तो यह्‌ कहना 
ठीक नही क्योकि भ्रागममे जो दस प्रकारके कल्प बतलायें 
है उनमे वस्ते रहित मुनि का उपदेश दिया गयादहै। दूसरी 
विचारणीय बात यह्‌ है कि वस्त्र ग्रहण करने पर भी साघु हिसा 
के दोष से बच नही सकते क्योकि जिन पर वस्रका भ्रावरण 
नही एेसे हस्तापादादि श्रवयवोकी गर्मीसे जीव हिसाहोती ही 
रहेगी । वस्त मे भी यूकादि सम्मूच्छैन जीव उत्पन्न होने लगेगे 
जिनकी हिसा का बचाना ग्रसम्भव होगा । मस्तक तथा स्कन्ध 
प्रादि श्रवयवो से वस्त्र जब नीचे खिसक जावेगा तब उसे ऊपर 
उठाकर ठीक करनापडेगा श्रौर एसा करनेसे वायुकायिक 
जीवो का भी विघात होगा । यही क्यो, श्रनेक जीवो के विघात 
का कारण होनेसे मूनियोके बिहारकीभी उकावट हो 
जवेगी। जिस प्रकारपापका कारण होने से पञु-हिसा-जन्य 
यज्ञ छोडने योग्यटहै उप्ती प्रकार वस्त्र भी दछोडने योग्य 
कहुलावेगा । मयूरपिच्छं के समान वस्त्र भी सयम का 
उपकरण है श्रत उसके धारण करनेमे दोष नही होना 
चाहिये एेसा किन्ही का कहना ह सो इसका भी उक्त उत्लेख 
से निराकरणदहो जातादहै। बाह्य रौर भ्राभ्यन्तर परिग्रह 
का त्याग करना स्थम कहलता है । जीणं हो जने पर नये 
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वस्त्र कौ याचना करना ग्रथवा सुई धागा से सीना, धोना, सुखाना, 
उञउनाभ्रौर चोरोके द्वारा चुराया जाना श्रादि कारणो से मन 
मे क्षोभ उत्पन्न होता ह तथा इसका मूल कारण वस्व हु, तब 
वस्त्र सयम का उपकरण कंसे माना जा सकताह । सयमका 
उपकरणतो दूर रहा वह उल्टा श्रसयम का उपकरण हो 
जाता है । यदि यहु कहा जावे कि लल्ला तथा रीत प्रादि की 
पीडा दूर करने के लिये वस्त्र ग्रहणा किया जाता हं तो फिर 
कामकादुख दूर करनेके लिये स्री श्मादिका ग्रहण कर 
लेना उचित हं । यही क्यो ? जिस-जिस वस्तु के विना पुरुषो 
कोदुखदहोताहं वह सभी उपादेय क्यो नही होना चाहिए 
जसे कि लावकादि पक्षियो का मासादि भी। यहा यह्‌ 
कहा जवे कि वस्व का ग्रह ग्रहण करते पर भी यथाथंमे 
विरक्त रहा जा सकता है परन्तु स्त्री कै ग्रहण करने पर विरक्त 
नही रहा जा सकता तो यह्‌ कहना ठीक नही, क्योकि स्त्रीके 
विपयमे भी यह श्राक्षेप ग्रौर समाधान दिया जा सकतादहै। 
स्त्री के रहते हए भी पुरुष विरक्त रह सकता है एेसा मानने मे 
क्या ्रापत्ति है? श्रे । स्पष्ट बात तोयहूहै कि जोस्त्री 
'परिषह्‌ के जीतनेमे कातरहैश्रौर शरीर से जिनका राग नही 
छुटाहैवेही वस्त्र को ग्रहण करते है। इससे यह्‌ स्पष्ट ही 
सिद्ध हो जाता है कि जहां वस्त्रे है वही दोनो परिग्रह्‌ विद्यमान 
है श्रौर परिग्रह के रहते हुए सयमी कहृलाना पुरां विडम्बना है । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि परिग्रह का लक्षण तो ममेदभाव--यह 
मेराहै, इसन प्रकारका परिणाम है) जिस प्रकार मगूरपिच्छ 
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ग्रोर कमरडलु रखते हृए भी उनमे ममेदभाव नही होने से सुनि 
परिग्रही नही कहलाते उसी प्रकार वस्त्र के रहते हुए भी ममेद- 
भाव का म्रभाव होते से मुनि परिग्रही नही कहला सकता! 
तो यह्‌ कहना ठीक नही, क्योकि ममेदभाव के बिना वम्त्रका 
सद्भाव हो ही नही सकता । यदि वस्त्रे नीचे खिसक जाताह 
यागिरजातादहै तो उसे हाथसे उठाकर पुन यथास्थान 
धारण किया जाता है । यहु सब क्रिया ममेदभावके विना ही 
होती है एेसा कौन सचेतन विश्वास करेगा । ग्रन्यथास्त्री का 
भ्रालिद्धन श्रादि करने परभी पुरूष का उसमे ममेदभाव नही 
कहलावेगा । कहने का तात्पयं यह है कि वस्त्र के सद्भावमे 
बाह्य भ्रौर श्राभ्यन्तर दोनो परिग्रह्‌ विद्यमान रहते है मरत स्त्रियो 
के मोक्ष नही हो सकता । जिस प्रकार उडद का पाक बहिरद्ध 
श्रौर श्रन्तरद्ध दोनो साधनो पर श्रवलम्बित दहै उसी प्रकार 
सोक्न भी बहिरिद्ध ओ्रौर ग्रन्तरद्ध दोनो साधनो पर श्रवलप्वित 
है  निष्परिश्रहता ही मोक्च क। वहिरद्ध ्रौरम्रन्तरद्ध साधनहै 
स्त्रीके इन दोनो का ग्रभाव है म्रत. मोक्ष नही हो सकता । 


इसके सिवाय श्रागम मे भी कही एसा उल्लेख नह्य मिलता 
जिसमे किस्त्रीको मोक्ष होना बतलाया हो) 

प्ररन--प्रागम मे यहु तो स्पष्ट लिखा है किं पुरुष वेद का 
श्रनुभव करते हए पुरुष क्षपक ्रेणी को प्राप्त हो सिद्ध होते है 
प्रत्य वेदो--स्त्री तथा नपूसक वेदो का भी भ्रनुभव करने वाले 
पुरुष ध्यान मे लीन होकर सिद्ध हो जातेहै।' इस प्रागममेस्ती 
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वेदी तथा नपुसक वेदी को भी मोक् होना बतलाया है फिर कंसे 
कहा जाता है कि ग्रागम मे स्त्री मुक्तिका उल्लेख नहीदहै? 

उत्तर--श्रागम वाक्य कां श्राप गलत श्रथं लगा रहैटहै, 
उसका सही प्रथं यह है कि जो पुरुष, पृरुप-वेद का ्रनुभव करते 
हुए क्षपक-श्रेणी पर भ्रारूढ होते है वे मुक्ति को प्राप्त होते है 
साथ ही श्रन्य वेदो--स्त्रीभ्रौर नपुसक वेदोका भी श्रनुभव 
करने वाले पुरुष ध्यान मे निमग्न हो मूक्तिको प्राप्त होते है) 
यहाँ दोनो ही स्थलो मे 'पुरुषा' इस पद का सम्बन्ध लगाना 
चाहिये । कमेभ्रुमिज मनुष्य के बाह्य मे पुरुषहोने पर भी 
ग्रन्तरद्ध मे स्त्री श्रथवा नपुसक वेदका उदय हो सकता है रेते 
जीव यदि क्षपक-श्रेणी पर भ्रारूढ होकर ध्यान निमग्न हौ जाते 
है तो मोक्ष प्राप्तकर लेतेहै। उक्त प्रागममे यह तो नही लिखा 
किं स्त्री भ्रथवा नपुसक वेद का श्रनुभव करने वाली स्त्री ध्यान 
निमग्न हो मुक्त दहो जातीदहै । श्रागममे एसा लिखाहैकि जो 
यथाथ रूप से (करणानुयोग की पद्धति से ) रत्त्रय की भ्रारा- 
धना करता है वह्‌ जघन्य रूपसे सात ्राठ भवोमे श्रौर 
उत्कृष्ट रूप से दो तीन भवो मे मुक्ति प्राप्त करलेताहै। फिर 
जबसे यहु जीव सम्यग्दरोन की श्राराधना करता है तबसे 
इसका स्त्रियो मे जन्म ही नही होता है । सम्यग्दृष्टि जीव किसी 
भी गति की स्त्रियो मे उत्सन्न नही होता यह बात ब्नागममे 
सवत्र उपलब्ध है । जब कि सम्यण्ष्टि-जीव का स्तरियोमे 
अन्मही नही होतातब् स्त्रीको मुकिति प्राप्त होतीहै एसा 
कहना कंसे सगत हौ सकता है । 
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स्त्री की सुक्ति तही होती इस विषय मे एक श्रनुमांन यह्‌ 
भीहोसक्तादहै कि यत मोक्ष विशिष्ट ध्यान का फल है ग्रतः 
स्त्री को मोक्ष नही हो सकता । जिस प्रकार किस्त्री के सप्तम 
नरकमेले जने वला विशिष्ट प्रनुभ--रौद्रध्यान नही होता 
उसी प्रकार उसके मोक्ष प्राप्त कराने वाला विलिष्ट नुभध्यान- 
ुक्लध्यान भी नही हो सकता । इस सब कथन का सारांश यह्‌ 
है कि स्तिया श्रधिके से स्रधिके तपदचरण करने पर भी सोलहवे 
स्वगं से भ्रागे नही जा सकती श्रौर श्रधिक से श्रधिक पाप करके 
भी छखवे नरक से नीचे नही जा सकती । स्वेताम्बर मतानुयायी 
को छोड कर ्रन्य कोई बुद्धिमान स्त्री को मोक्ष होतादहै एेसा 
निरूपण नही करते । इस इलोक की व्याख्या करते हुए सस्कृत 
टीकाकार ने भ्राचायं प्रभाचच् के प्रमेय-कमल-मातेण्ड का प्राश्य 
लेकर स्त्री मुक्ति खण्डन का विराद विवेचन कियाहै। सस्कृत 
टीका श्रौर प्रमेय-कमल-मातंण्ड का श्राश्चय लेकर इस विशेषार्थं 
मे पैने भी उक्त विषयको स्पष्ट करनेका प्रयत्न कियाद 
।।२६।। 

जरूथमन्थरप्रमथ साथेकदभ्यंमानभृद्धिप्रमुख गरनाथप्रवितततीर्यो- 
पासनमनोरथेडेहागडडकप्रवाहुप्रतोषित भृद्खानीपतीन्‌ भौतिकेन्दियवादमद- 
मेदुरवदनप्राप्ततमुण्डमुण्डलभसितपाण्डुपिण्डतपस्विनः करतलकलित- 
कूवबलफलवददिलं त्रिकालतिलोकविषयं वस्तुकदम्बकं केवलन्ञानेन 
साक्षात्कलयति केवलिनि वीतरागे व्यजनवेजयन्तीविततसितातयनर- 
ज्रयादिकं किमपि नास्तीति विवद्मानान्‌ निराकुर्वारणा भक्तिप्राणभार- 
ग्रह्वामरेग््रादिदेवसंदोहोपरचितगन्धकुटयायष्टमहाप्रातिह्‌र्यान्तिं प्राज्य 
सा्रज्यसुखं त्नास्तीत्युपददोयन्तः पौष्पीवृष्टीत्यादिना नन्दन्तिचमूरयः- 
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पौष्पी वृष्टिः प्रभारां वलयमसद्श्ं दुस्दुभीनां निनाद- 
स्त्रीरिच्छत्राण्यश्ञोको चुतररुभयतदचामरारां प्रचारः । 
उकतिरचित्राभिषेये हरिभिरभियुतं पीठमत्य-दुतार्था 
लक्मीरन्यापि शक्रः परिचरति मुदा देवसास्राज्यमेतत्‌ ।\ २३० \} 
परिचरति करोति । कः ? शक्रः शचीपति. । किम्‌ ? देवसा्राज्य 
देवं" कृत देवस्य वा साग्राज्य सम्राटत्वम्‌ । किभूतमु ? एतत्‌ प्रत्यक्षी 
भतम्‌ । कया ? समुद्रा हरषे । यत्र किम्‌ ? भवत्ि। का वृष्टिवंषंण प्रकिरः । 
किंम्भ्‌ता < पौष्पी मन्दारकुन्दकुवलयकोकनदपुष्पारणामियम्‌ । तथा किम ? 
वलयम्‌ । कासाम्‌ ? प्रभाणाम्‌ तेजसाम । ¶किभूतम्‌ ? श्रसह्मदिती- 
यमु । मुहुः कः ? निनादोध्वनिः । केषाम ? दुन्दुभीना साधंट्रादशकोटी- 
वाद्यानाम्‌ । पुनः कानि ? छत्राणि । कतिसस्योपेतानि ? चीरी । तथा 
कः ? श्रसोकः क्कु लिः \ तथा चतरः देव वृक्षः । तथा कः ? प्रचारः 
परवृत्तिः । केषाम ? चाभमरारा चवु.षष्टिप्रकीरंकानाम्‌ । कथम्‌ ? उभयतो 
द्रारोभयपाश्वं । तथा का ? उक्तिः सर्वद्धीरोध्वनिविकशेषः । क्व ? 
चित्राभिधेये नानाप्रतिपाद्ये । तथा किमु ? पीठं मतल्लिका । किभूतमू ? 
श्रभिधुतमूढम्‌ । कं ? हरिभिः सहः । तथा का ? लक्ष्मीः । किभूता 
श्मन्याप्यपरापि । भूयः किभूता ? श्रत्यदुभुता साश्वयं प्रयोजना । श्रयत्न- 
रत्नचयच्रुखं धूलीसालामलकोपलचश्चच्चन्द्रकान्तायनेक मारिक्यप्राका- 
रान्तःस्थितनानानाट्यक्लाला नटल्लटह्देवाञ्खनापाद्धसंग लत्कुतुक्ष्ल 
निलिम्पसंकुलामानमानमेर मुलोन्मूल नवलालमानस्तम्मचतुष्टयोपशोमि 


मरसूुनसोरभथमरभामिनीमज्बुगुज्जच्चन्दनचम्पकाद्यशोकाद्नेकानोकहोद्यान 
बल्लीबनखातिकापरिक्षिप्तमालाध्वजादिकदलीसन्तान पद्मयगपुष्परागा- 


नेक रत्नस्तुपेष्नीलभ्रवाल मुक्ताफलोपकत्पिततोररोच्छलच्चानाभीषु- 
सन्तानसंपादिताकाङपितान समचसरणं कनककमलप्रचारं भक्तिपरणत- 
मौलिराखण्डलः स्वयमित्थं देवसाम्नाज्यं विदधातीति प्ररणीतवुत्त- 
सहुत्यथः ॥ ३० ॥ 
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प्रागे द्वितीय युक्लध्यान के फलस्वरूप प्राप्त हुए श्रष्ट 
प्रातिहार्यो का वणंन करते है-- 

"पुष्प वृष्टि, भ्रनुपम भामण्डल, दन्दुभियो का शब्दे, छत्रत्रय, 
देवनिमित श्रशोक ब्रक्ष, चामरो का प्रचार, विविध पदार्थोका 
निरूपण करने वाली दिव्य-ध्वनि, सिहो के हारा धारण किया 
हुश्रा रासन, भ्रार्चयेकारी श्रद्धूत लक्ष्मी रौर बडे हषं के साथ 
इन्द्र द्वारा परिचर्याका किया जाना, हं भगवन्‌ । यह्‌ सव 
ग्रापका साम्राज्ये । “ 

विलेषार्थ- कर्मो की १४८ प्रकृतियो मे तीर्थकर प्रकरति 
सर्वश्रेष्ठ प्रकृति है । शुक्लध्यान के द्वितीय मेद के प्रभावसे 
६३ प्रकृतियो का क्षयकर जब तीर्थकर भगवान्‌ तेरह्वे गण- 
स्थान मे पहूँवते है तब उनके तीर्थकर प्रकृति का उदय शुरू 
होता है। उसके प्रभावसे समवसरणमे देवो द्वारा भ्रष्ट प्राति- 
हायंरूप महाविभूति प्रकट हो जाती है। विस्वृत समवसरण 
के मध्य गन्धकुटी मे जिनेन्द्रदेव श्रन्तरीक्च विराजमान रहते है । 
देवनिमित रत्नमयी सहासन होता है, उस पर कमल कीं 
रचना होती है, उस कमल के चार भ्रगुल ऊपर ग्रन्तरीक्षमेश्री 
जिनेन्द्र देव विराजमान रहते है, उस सहासन के पाद, सिह के 
दारा धारण क्यि हुए होते है, पास ही श्रगोक वृक्ष होता है। 
इसके विषय मे श्रन्यत्र एेसा लिखा मिलता है कि भगवान्‌ को 
जिस ब्रृक् के नीचे केवल ज्ञान उत्पत्न होता है समवसरण मे वही 
ग्रशोक वृक्ष कहलाता है भ्र्थात्‌ उसी वृक्ष के ्राकार का देव- 
तिमित वृक्ष भगवान के सिंहासन के समीपस्थ होता है । भगवान्‌ 
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के पीद्ये श्ननुपम भामण्डल होता है उस भामरख्डल का टसा 
विचित्र प्रभाव होता है कि उसमे दरोको को ्रपने सात सात 
भव दिखते है । देवो के द्वारा, मन्दार, सुन्दर, नमेरु, पारिजात, 
सन्तानक रादि कल्पवृक्षो के पूप्पोकी वर्षा होती है । साढे बारह 
करोड दुन्दुभियो का मनोहुर शब्द होता है । भगवान्‌ के सिर पर 
दुत्रत्रय शोभा देते है । यक्ष चौसठ चमर ढारते है । नाना पदार्थो 
को निरूपण करनेवाली दिव्यध्वनि प्रकट होती है। इसका एेसा 
प्रतिरायण्टोता है किं वह्‌ उद्गम-स्थानसे निरक्षर होने पर 
भी श्रोताश्रो के कणं कुहर तक पहुचते-पहुचते साक्षर हो जाती 
है श्रौर सब श्रोता उसे श्रपनी-ग्रपनी भाषा मे समभ जाते है। 
समवसरण की समग्र लक्ष्मी श्रारचयं उत्पन्न करती है । श्रधिक 
क्या कहा जाय, देवराज इन्द्र भी उस समवसरण मे सामान्य 
किद्कुर की तरह परिचर्या करता है। श्रहन्त जिनेन्द्र का 
साम्राज्य एेसा भ्ननुपम साम्राज्य है ।३०।। 


नत्र निखिलावबोध साक्षात्कृतसकल ज्ञानज्ञेयध्यातन्य स्मरणीयार्थाः 

भावान्नष्टमोहत्वाच्च विचित्रचिन्ताभावा द्विधैः पूवेकत्वात्प्रतिषेधस्पेत्येक- 
चिन्तानियोधलक्षरणं घ्यानं भगवति न संभवतीति सामयिका विप्रति. 
पन्ते तेषां विप्रतिपत्ति परिजिहीषवो वदन्ति क्मन्दिवुन्दारका ध्येय 
मित्यादि- 

ध्येयं स्मायं न किल्चिद्धगवति निखिलाध्यक्षपक्षावसेये, 

तत्रेतदधयानमीहाऽसमकलुषतया तत्समत्वाय यापि ! 

तत्सास्ये तदुनव्यपायावहसमयसमावेक्षणा वा मनीषा, 

नो चेदात्म प्रदेरातव्यसनसमतसनारम्भरणो वा प्रयत्नः \३१।। 
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नास्ति किम ? ध्येयं ध्याचीयं तथा स्मयं स्मतंव्यम्‌ ! किम्‌? 
किञ्चिदपि वस्तु ! क्व ? भगवति जिने । किंभूते ? निखिलाध्यक्षपक्षा 
वसेये निखिल सकलमध्यक्षपक्षं प्रत्यक्षपक्षनवसेयं ज्ञातव्यं यस्य॒ तस्मिन्‌ । 
मवति । किमु ? ध्यानम्‌ । क्व ? तत्र सवेज्ञे \ किमू ? एतत्परत्यक्षीभूतम । 
का ? या ईहा चेष्टा प्रवृत्तिः । कर्मे ? तत्समत्वाय तेषामघातिकमेां 
समत्वं समस्थितिकत्वं तस्मे यावन्मात्रसेवायुः कम्मं तावन्मात्रमेव नास- 
गोत्र वेदनोय कर्माणि कतुंनित्यथेः । कया ? श्रसमकलुषतया विषम 
स्थिति कमंतया । पुनर्ध्यानिमू । का ? मनीषा विज्ञानपरिरतिर्वा। 
किभूता ? तद्व्यपायावहससयसमावेक्षरा तेषामधाति कम्नरणां व्यपायो 
विप्लोषः पृथक्कररमिव्येकार्थः ! तमावहति प्रापयति सचासौ समयः 
क्षरस्तस्य समवेक्षरणमबलोकनं यस्याः साकस्मिन्नपि तत्साम्येऽपि । 
तेषां कमणां समस्थित्ति कत्वेऽपि ! नो चेदथवा ध्यानम्‌ 1 कः? 
भ्रयत्नो वा प्रयत्नं एव । [क भूतम ? श्रात्मप्रदेशव्यसनसमसनारम्भरणः 
्रात्मा जीवस्तस्य प्रदेशा जीवसश्लेष स्वभाव नामगो्रवेदनीयपरि णामा 
स्तेषा व्यसनं दण्डादिरूपतमक्षेपणं समसनं लोकप्रतररूपेणारोपणं तयो- 
रारसम्भणं समानः सः । नहि शुदधनिश्चयनयपेक्षया ज्ञानानन्दादनेकस्व- 
भावस्य परत्मनो ध्यानरूपतास्ति परं प्रामारिकैः प्रमारएनयनिरूपर- 
प्रवरः प्रत्यक्षादि प्रमाणः परमात्मनि तथा तथा स्वाभाविकी परिणति 
परिच्छेद्य तत्तद्धानोपचरोपदेशः कृत इति व्याकृतवृत्तसंकलिताथंः । ३११ 


ग्रागे समस्त पदार्थो को प्रत्यक्ष जानने वाले केवलौ भगवान्‌ 
के एकाग्रचिन्ता-निरोधरूप ध्यान किस प्रकार सम्भव है यह्‌ 
कहते है-- 

“समस्त पदार्थो को प्रत्यक्ष जानने वाले जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
यद्यपि ध्यान करने योग्य म्रथवा स्मरण करने के योग्य कोई 
पदाथ नही है फिर भी उनके ध्यान होता है एेसा व्यवहार है 
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ग्रौर उस व्यवहारका कारण यह है कि किन्ही-किन्ही केवलियों 
के श्रायु कर्म की स्थिति कम शौर वेदनीय, नाम तथा गोत्र कमं 
की स्थिति श्रधिक होती है। कर्मो कौ इस विषम स्थिति कौ सम 
करने के लिये केवली भगवान्‌ कीजो चेष्टा या प्रवृत्ति होती 
है उसे ध्यान कहते है । भ्रथवां उन चारो अ्रघातिया कर्मो की 
स्थिति की समानता होनेपर उनके क्षयकाल का ्रवलोकन करने 
वाली जो विज्ञानमय परिणति है उसे ध्यान कहते है । प्रथवा 
यदि इये ध्यान तही माना जावे तो दण्ड, कपाट, प्रतर श्रौर 
लोक-पूरण रूप समुदुघात के समय फले हुए भ्रात्म प्रदेशो को 
सकुचित करने के लिए केवली भगवान्‌ का जो प्रयत्न होता है 
उसे ध्यान समभना चाहिए । 


विहोषा्थ--करिसी एक पदार्थं मे ग्रन्तु हृतं ॐ लिए ज्ञानो- 
पयोग का स्थिर हो जाना ध्यान कहलता है । ध्यान का यह्‌ 
लक्षण क्षायोपकामिक ज्ञानमे श्रच्छी तरह घटित हौ जाता है 
क्योकि यहु क्रमवर्तीं होता है, परस्तु केवलज्ञान तो एक साथ 
समस्त पदार्थो को प्रत्यक्ष जानता है। एेसा कोई पदाथ ्रवशिष्ट 
नही रहता जिसका कि उनके केवलज्ञान मे प्रत्यक्षन हौ रहा 
हो । एसी दशा मे इस प्रन का होना स्वाभाविकदहै कि केवली 
भगवान्‌ के ध्यान किंस प्रकार सम्भवहं? भ्रागम मे उनके 
सूक्ष्मक्रिय प्रतिपाती श्रौर व्युपरत-क्रिया-निवर्ती ये दो शुक्ल- 
ध्यान बतलये भी है 1 सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाती तेरहवे गरणस्थान 
मेहोता है ग्रौर व्युपरतक्रियानिवर्ती चौदहवे युण-स्थानमे 
हीता है। इसका समाधान इस प्रकार है कि मात्रे ज्ञानोपयोग्‌ 
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कीस्थिरताको ही ध्यान नही कहते किन्तु श्रात्मप्रदेशोकौ 
निष्कम्प दशा प्रकट होने को भी ध्यान कहते है । सूक्ष्मक्रिया 
प्रतिपाती ध्यान मे निष्कम्प ददा का परागभावदहै भ्रौर व्युपरत 
क्रियानिवर्ती मे उसकी पृणेता है। किन्ही केवलियो की भ्नायु 
कमं की स्थिति भ्रत्प रह्‌जाती है ग्नौरग्रवरिष्ट तीन श्रघातिया 
कर्मो की स्थिति भ्रधिक होतीहै। ग्रत उन ग्रविरिष्ट तीनं 
ग्रघातिया कर्मो की स्थिति श्रायुकमं के बराबर करने की उग्हू 
जोभी चेष्टा करनी पडती है उसे ध्यान कहा है । श्रब प्रन यह्‌ 
होता दहै कि जिन केवलियोके चारो अ्रघातिया कर्मोकी 
स्थिति समान है ग्रौर इसीलिए जिम्हं समीकरण का प्रयत्न नही 
करना पडता है उनके ध्यान किस प्रकार सम्भवदहै? इसका 
उत्तर यहु है कि एसे केवलियो के प्रघातिया कर्मो के क्षयकाल 
का समवलोकन करनेवालो जो ज्ञानपरिणति है वही ध्यान 
कहलाती दहै भ्रथवा भ्रात्म-प्रदेशोके विस्तार को सकूुचित 
करनेके लिए केवलीभगवाच्‌का जो प्रयत्न है वहु ध्यान 
कहुलाता ह । इन उल्लिखित विवक्षाग्नों दारा केवली भगवान्‌ 
मे ध्यान का भ्ररि्तित्व सिद्ध होता है ।।२१। 


पु्ववृत्तोदितव्यसनसमसनपदाथमविदधानाः सखकलततत्व शास्त्रगहना- 
वगाह निणीताध्यात्मसारयः सारसारस्वतरसस्पन्दसा्रीकृतनिखलभुवना- 
भोगाः सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति वतीयं शुक्लध्यानं भ्याचिख्यासवोऽनृचानचक्ते 
श्वरा श्रायुषीत्यादिं दध्वनन्ति-- 

भ्रायुष्यन्तम्‌ हूतं सति समयचतुष्कावधावेव काले; 

कुत्वा दण्डं कपाटं प्रतरमय जगत्पुररगं चाप्यसौ स्वम्‌ । 
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संक्षिप्याघातिकर्माहितसहशद्श्ः पुवदेहप्रमारः,, 
सृक्ष्मकाङ्खोऽन्ययोगप्रविगमकररणात्स्यात्सयोगी ततीये ।३२। 


स्याूवेत्‌ । कः ? सयोगी सयोगिजिनः। किम्भूतः ? रसृक्ष्मेकाद्धः 
सृक््मं सकलजगदुव्यापिस्वभावरचितमेकमद्रितीयमद्ध कायो थस्य सः। 
कस्मात्‌ ? श्रन्ययोगप्रविगसकरणात्‌ । श्रन्यः परः सयोगः कमं तस्य 
प्रविगसमो विनाशस्तस्य करं निव्व॑तन तस्मात्‌ स्वेवाडः मानसकाययोगं 
बादरं ˆकाययोगं च विहाय सृक्ष्मकाययोगमवलम्बत इत्यथः । क्व ? 
तृतीये सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्याने 1 मुहुः किभूतः ? श्रघातिकर्माहितसहश- 
दज्ञः श्रघातिकम्मंणां वेद्यायुर्नामिगोत्राणामाहिता कृता सदशदश्षा 
समावस्था येन सः । भूयः [कमूतः ? पष्वदेहप्रमाणः समृत्पन्नकेवलज्ञान 
शरीरमात्र इत्यथः । क कृत्वा ? संक्षिप्य क्षिप्त्वा । कम्‌ ? स्वमघाति 
कमविष्टन्धात्मानमर । संक्षेपरणमपि किमु ? कत्वा । कृत्वा, किम ? दण्ड 
दण्डाकारात्मप्रदेश्चं तथा कपाट कपाटाकारात्मप्रदेश्ं तथा प्रतरं पुरव्वापर 
जगद्‌ विभागाच्छादमं तथा श्रथ श्रहो जगत्पुरणं सकललोकपूरर ! क्व ? 
भ्रायुषि भ्रारनि जीविततव्य इति यावतु । किभूते ? श्रन्तमहूते द्विघरिका 
घटनकराले । कस्मिन्‌ ? काले । किम्भूते ? समयचतुष्कावधानेव समय- 
चतुष्टयपरिमार एव । कस्मिन्‌ ? समये दण्डाकारप्रदेशान्विन्यस्य तस्मि- 
न्नेव संहत्य पुनष्टितीये समये कपाटाकार विधान सहररे विधाय । सुह 
स्तृतीये प्रतराकारभ्रदेशसजन--विसजंन चं भूयश्चतुथंसमये लोकपूरण- 
करणसंहारे च कृत्वेत्यर्थः! यदा पुनरन्तमुहुतशेषायुष्कस्ततोऽधिकः- 
स्थितिरेषकर्मव्ययो भवति योगी तदात्मोपयोगातिन्ञयस्य सामायिकः- 
सहायस्य महासंवरस्यालघुकमंपरिपाचनस्यानञेषकमं रेण परिशातन 
शक्तिस्वाभाव्यदण्डकपाटप्रतरलोकपुररणानि स्वात्मप्रदेशविसपंतश्चतुभिः 
समयः इत्वा समुपहूतप्रदेशविसररः समीङ़ृतस्थितिक्ोेषकमं चतुष्टययुवे- 


९ दृश ते, 
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शारोरप्रमाणोभूत्वा च सुश्मकाययोगेन सृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं ध्याय- 
तीति व्याख्यातवृत्तसमुगायाथंः । ३२ ॥ 

ग्रामे सूक्ष्मच्छिया-प्रतिपाती शुक्लध्यान का वणन करते 
ह 

ग्रन्तम हृतं प्रमाण श्रायु के रेष रहने पर चार समयोमे 
जिन्होने श्रपने श्रापको दरड, कपाट, प्रतर श्रौर लोकपूरण के रूप 
कियाहै तथा उतनेही समयमे श्रपने भ्रात्मप्रदेरो को सकु- 
चित कर जिन्होने पूवं शरीर प्रमाण करलियाहै एवे इस 
क्रिया से श्रघातिया कर्मो की रिथति समान करदी है एसे सयोग 
केवली भगवान्‌ जिनेन्द्र तृतीय ञुक्लध्यान के समय श्रन्य योगो 
का श्रभाव कर मात्र सूक्ष्म काय-योगको धारण करने बाले 
रह्‌ जाते है" । 

विशेषार्थ--्राटम प्रदेशो के परिष्पन्द को योग कहते है । 
मानवात्मा मे यह्‌ परिष्पस्द मन वचन श्रौर शरीर सम्बन्धी 
क्रियश्रोसे होता है। यही तीन योग कहलाते है। मनुष्य कै 
प्रारम्भसे लेकर बारहवे गुणस्थान तक तीनो योग होते है। 
नोडइन्द्रियमतिज्ञतावरण कमं कै क्षयोपरम से सन्नी पचेन्द्रि 
जीवके जो विचाराविचार शक्ति प्रगट होती है उसे भावमन 
कहते है । भावमन क्षायोपशमिक ज्ञान की परिणति है रौर 
यत ॒बारह्वे गुणस्थान के श्रन्तमे समग्र ज्ञानावरण कमंका 
क्षय हो चुकता है श्रत उसके श्रागे भावमन का व्यवहार नही 
होता । फलस्वरूप मनोयोग का वास्तविक सद्‌भाव बारह 
गुरणस्थान तकहीहोतादहै, हा द्रव्य मन की रचना तेरहुवें 


१२६ ग्रध्यात्म तरद्धिणी 


गणस्थान मे भी बनी रहती है मौर उसके पोपण के लिये मनो- 
वगंणा के परमाणुम्रो का श्रागमन भी होता रहता है इसलिये 
उपचार से तैर्हवे गुणस्थान से भी उसका ्रस्तित्व होता है । 
तेरहवे गुणस्थान का उक्कृष्ट काल प्राठ वषं भ्रन्तमुं हूतेकम एक 
कोटी वषे पूवं भ्रमाण है) इस दीघं समयमे भगवान्‌ का विहार 
तथा दिव्यध्वनि प्रादि के लोकोपयोगौो कायं होते रहते है । इस 
दीर्घ॑काल मे इनके ध्यान नही होता । वचनयोग श्रौर काययोग 
के द्रारु लोक कल्याण ही मे इनकी प्रवृत्ति होती है परन्तु जब 
ग्रन्तसु हूतं को भ्राथु रोष रहती है तब वचनयोग नष्ट हो जाता 
है, दिव्यध्वनि ग्रादि क्रियाये बद हो जाती है । उस समय यदि 
ग्रायुकमं की स्थिति भ्रत्प ग्रौर भ्रवशिष्ट तीन भ्रघात्तिया 
कर्मो की स्थिति श्रधिकहोतीदहो तो समीकरण करनेके लिये 
उनके ्रात्मप्रदेशों मे दरएड, कपाट, प्रतर ग्रौर लोकपुणं रूप 
ग्रवस्था होती है । इस ग्रवस्थामे चार समय लगते है । पहले 
समयमे भ्रात्माके प्रदेश नीचे से लेकर लोकान्त तक दर्डके 
प्राकार लभ्बेहोजातेहै) दूसरे समयमे कपाटके म्राकार 
चौडे हो जाते है तीसरे समयमे वातवलय को छोडकर समस्त 
लोकम व्याप्तहो जतेहै इसे प्रतर कहत है श्रौर चोथे समय 
मे वातवलयोमे भी व्याप्त हौ जाते है इसे लोकधूणं कहते है । 
इस क्रिया से श्रवशिष्ट अ्रघातिया कर्मो की स्थिति घट कर 
ग्रायुके बराबरहो जातीहं । फिरक्रमसेचार समयो मे 
ग्रात्मप्रदेशो को सकोचित कर चौथे समयमे पूवेदेह प्रमाण 
हो जते है। इस समय इनके मात्र काययोग रह्‌ जाता है वह 
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भी भ्रव्यन्त सूक्ष्म । इसी समय सयोगकेवली जिनेन्द्र सूक्ष्मक्रिया- 
प्रतिपाती नामका तृतीय शुक्लध्यान प्रकट करते है म्रौर पूव की 
ग्रपेक्षा श्रसख्यात गुणी निजेरा करने लगते है । सयोगकेवली 
जिनेन्द्र के जो समरुदूघात होता है वह इच्छापूवेक नही होता 
क्योकि इच्छा का कारण मोहोदय है जोकि दशम गुणस्थान तक 
ही रहता है । यह्‌ सब प्रवृत्ति स्वयमेवहो जातीहै भ्रौर सब 
केवलियो को करनी पडती हो सो भी नही । जिनके श्रघाति- 


चतुष्क की स्थिति विषम होती है उन्ही के यहु न्या होती है 


1 २२।। 
निगलन्तिखिलश्ञरौरवचनमनोयोगोच्छवासनिःश्वासससररगहरण- 


सकलप्रदेशपरिस्पंदाकररणसुक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानसम्बन्धोद्‌भूतसमीङृता- 
दधातिकम्मेप्रतानस्वाभाविकहम्नप्तिमुकुरप्रतिफलित लोकालोकक्तेयायोगि- 
जिनः समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति (नि्बति) चतुथं शुक्लध्यानोपक्रमायो- 
क्रमत इत्युपदज्ञेयन्त. सत्येत्याद्यघुशसति सुरथः- 

सत्यात्मन्या्मरूपे विरमति मरुति त्यक्तसङ्ख ऽघयोगे, 

क्षीरणोतट्लाघे क्रिंयोघे समधियति यथाख्यातचारित्रमच्र । 

प्रोन्मुक्ताशेषदोषे भवति कनकवस्प्रान्त शुक्लोपपन्ने, 

मोक्लोऽयो गिन्यवहयं यदविकलविधो कारणे को बिल्वः \॥३३ ॥ 

भवति । क. ? मोक्षो निखिल कप्तभिवः क्व ? श्रयोगिनि सर्वज्ञे । 

कथम्‌ ? श्रवश्यं नियमेन । कुत ? यद्यस्मात्‌ । को विलम्बः ? {कं विल- 
म्बन न किमपीत्यर्थः । क्व ? कारणे हेतौ । किभूते ? शअ्रविकलविधौ 
परिपूरणंतमे । क्व सति ? भवति । करिमरन्‌ ? आत्मनि परमात्मनि । 
किम्भूते ? श्रात्मरूपे चि दानस्दबोधा्चनन्तचतुष्टय स्वभावे । मुहुः कव ? 
विरमति विनश्यति । कस्मिन्‌ ? मरुति वायौ प्राखापानपवन इत्यर्थः । 
पुनः क्व ? श्रघयोगे श्रघात्यघसम्बन्धिनि । क्षिभूते ? त्यक्तसङ्ख विर्लिष्टा- 
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त्मसंश्लेषे । भूयः क्ब 7? प्रियौधे क्रियासघाते ! कि विक्षिष्टे ? क्षीरोञ्चाषे 
विनष्ट उल्लाघः सामर्थ्यं (यस्य तस्मिन्‌) क्रियाकलापपरिष्यन्दशम्य इति- 
धावत्‌ । पुनः क्व ? समधियति सम्यगधिक गच्छति । कि ? यथाख्यात- 
चारित्र चारित्रमोहुस्य निरदशेषस्योपहामक्षयाच्चात्मस्वभावावस्थोपेक्षा- 
लक्षण । यथास्यातचारित्रम्‌ । शअथवात्मस्वभावोऽवस्थितस्तथेवाख्यात- 
चारित्रात्मसकल कम्मेक्षय परिसमाप्तिभवतीति ज्ञाप्यते । क्व ? श्रत्रा- 
योगिजिने । किम्म्‌ते ? प्राप्तश्ुक्लोपपन्ने । भ्रन्त्यव्युपरतक्रियानितृत्ति 
(निवति) स्वेभावसितध्यानाशिते । भूयः ¦ किम्मूते ? प्रोन्मुक्तारेषदोषे 
प्रकषेन्मुक्ता शअ्रशेषाः सवं दोषा द्रव्यभावकर्मासि । द्रव्यकर्मासि तत्रं 
पुद्गलात्मकानि ज्ञानावेरणादीन्यष्टौमुलप्रक़ तिविज्ञेषात्तथाष्टचत्वारन्ञ- 
दुत्तरशतमुत्तरप्रकृतिभेदणत्‌ । भावकर्माणि चतन्यात्मकानि क्रोधादीनि तत्रं 
त्रिषष्टि व्रव्यक्मप्रङृतीना सयोगकेवलिगुणस्थाने क्षयः प्रोक्तोऽन्यासा 
प्रकृतीनामयोगिगुखस्थाने क्षयोऽभिधौयते । यदुदयादात्मनः शरी रनिवि ति- 
स्तच्छरीर नाम । तत्पच्चविधमौदारिकवेक्रीयिकाहारकतेजसकाम्मंण- 
शरीर नाम भेदात्‌ 1 तदपि पन्चप्रकारमौदारिकल्लरीरबन्धननामादिकम्‌ । 
यदुदयादौदारिकादि श्रीरारणां । विवररहितान्योन्यप्रदेशानुप्रवेश्ेनकत्वा- 
पादनं भवति तस्सघातनाम । एतदपि पनच्चविकल्पमौदरिकशरीरसंघात- 
नामादयादेलात्‌ । यदुदयदौदारिकाद्दिारी राकृतिनिवु त्तिभंवति तत्सस्थान- 
नाम षोढा प्रविभज्यते! समचतुरलन्यग्रोधवल्मीककुम्जनवामनहुण्डसंस्थान- 
नामनिशेयातू । देवगति देवगतिप्रायोग्यानुपुर्वनामेति । यदुदयादज्लोपाद्ख- 
नामविवेकस्तदद्धोपाद्धनाम । तत्त्रिविधमौदारिकवक्रियिकाहा रकशरीरा- 
द्खोपाङ्खनामेति । यस्योदयात्स्व्ंप्रादुर्भावस्तत्स्पक्ञं नाम । तदष्टविषं 
कवकशम्‌दुगुरुलघुस्निग्धरक्षह्लीतोष्णनाम चेति । यस्योदयादस्थिबन्धन- 
विकेषोभवति तत्संहनननाम । तत्‌ षडिवधं वच््रषभनाराच वच्रनाराच 
नाराचद्धंनाराचकीलिकासम्प्राप्तसुपाटिकानामेति पर्याप्त्यभावहेतुरपर्याप्ति 
नाम । यन्निमित्तो रसविकंल्पस्तद्रसनाम पन्चविधं तिवतकटुककषायाम्ल- 
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मधुरनमेति । यदुदथप्रभवोगन्धस्तद्गन्धनाम द्विविवं सुरभ्यसुरभिन मेति । 
यद्धेतुको वशेविभागस्तद्रणंनाम । तत्पश्चविधं कृष्णनीललोहितपीतश्युक्ल- 
वरणं नामेति । श्रपुण्यगुखस्यापनकाररभयज्ञःकीतिनाम । यस्योदयादय- 
स्पिण्डवदृगुरुत्वाच्नधः पतति न चाकंतुलवल्लघुत्वादूर्ध्वं गच्छति तदगुरलघु- 
नाम । यस्थोदयात्स्वयंजृतोद्बन्धनमुटपतनादिनिभित्त उपघातो भवति 
तदुषघातनाम्‌ ! यन्निमित्त परशस्त्राभिघातस्तत्परधातनाम \ यद्धेतुरुच्छवा- 
सस्तदुच्छबासनाम \ विहाय श्राकाशं तत्र गर्तेनिवतंकात्तद्विहायोगतिर्नामि । 
तददहिविधं प्रश्स्ताप्रक्षस्तभेदात्‌ । तत्र समक्रस. प्रशस्तो देवत्रारणाना 
विषमंक्रमोऽनस्तोभवुष्यादीनाम्‌ । स्थिरतावस्थाननिन्वेतंक तत्स्थिरनाभ ! 
तद्विपरीतमस्थिरनाम । यद्दयाद्रमरीयत्वं तच्छुभनाम । तदिपरीतमशुभ- 
नाभ । एकास्मोपभोगक रणरं यतो भवति तल्रत्येकशरीरनाम । यन्निमित्त 
मनोज्ञस्वरनिन्वैतक तत्युस्वरनाम । तद्विपरीत दुःस्वरनाम । अ्रसातावेद- 
नीधम्‌ । यन्निभित्तात्परिनिष्पत्तिस्तन्निर्माणनाम । गोत्रं द्िविधसुच्चेगेतनि 
नीचेगंिमिति । यस्योदयात्लोकपुजितेषु जन्मकारणं तदुच्चे्गोत्रं तद्धिप- 
रीत नीचेगेत्रिम्‌ । निःप्रभश्रीरकाररणमनदेयनाम । यदुदयाद्रूपादिगुणो- 
पेतोऽप्यप्री तिकरस्तददुभंगनामेति । श्रयोगिगुरस्थानोषान्त्यसमये एतः द्रास- 
प्ततिप्रकरृतयः क्रीयन्ते । प्रान्तससये सातावेदनी्य, मनुष्यायु", मचुष्यगति- 
प्रायोग्यानुपुर््बी, यदुदयाष्र) न्द्रियादिषुत्पत्तिस्तत््रसनाम । यदुक्यादन्यप्रोति- 
प्रमवस्तच्छुभनाम, प्रभोपेतशरीरकारणमादेयनास, यद्ुदयादाहारादि- 
पर्याप्तिनिव्वंत्तिस्तत्पर्थाप्तिनाम, पच्ाक्षजातिनाम, उच्चंगेत्निमु, पुण्यगुरण- 
रुयापनं यश्षःकीतिनाम, श्न्यबाधाकरश्षरी रकारणं वादरनाम, श्रार्हन्त्य- 
कारणं तीथकरत्वनाम । ताति पौदृगलिकद्रव्यकर्माणि तथौपश्मिकादि- 
भव्यात्वानि च भावकर्माण्यपि परोन्मुक्तानि येन स प्रोन्मुक्ताशेषस्त- 
स्मिन्निव । कनक इव यथा सिद्धोषध्युषबुंधसम्बन्धविध्वस्त बहिरन्तस्मल- 
धातुपलजात्यजाम्ब्ूनद इव । ततस्तदनन्तरं समुच्छिन्नक्रियानिवेतिध्यन- 
मारभते । समुच्छिन्नप्राणापनप्रचारः सन्वंकायवाड. सनोयोगः 
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सर्वप्रदेशपरिस्पन्दक्रियाग्यावारत्वात्समुच्छिन्नक्रियानि््वेत्तिध्याने सर्व॑बन्धा- 
सरवनिरोधलेषकमंश्ातनसामर्थोपपत्तेरयोगिकेवलिनः सम्पण यथास्यात- 
चारित्रज्नानदशेनसंसारदुःखजालवयरिष्वद्धोच्छेदजननं साक्नान्मोक्षकारणं 
समुपजायते स पुनरथोगकेवली भगवास्तदाध्यानातिश्यधनंजयनिषहैग्ध 
सकलमलकलङ्बन्धनो निरस्तकिटुकनकपाषारकनकवत्लब्धात्मस्वभावः 
परिनि्व्वतीति प्रतिपादितवृत्ततात्पयथिंः ॥२३२॥ 

म्रागे समुच्छिन्लक्रियानिवर्ती नामक चतुथं शुक्लध्यान का 
वणेन प्रारम्भ करते है- 

(जब प्रात्मा परमात्मस्वरूप हो जाता है, इवासोच्छवास 
नामक प्राणवायु का श्रवरोध हो जाता दहै, भ्रघातिया कर्मो का 
सम्बन्धं द्यूटना ही चाहता है, समस्त प्रकार की क्रियाश्रोका 
समूह क्षीण हौ जाता है, यथाख्यातचारित्र पूणता को प्राप्त 
हो जाता है, ्रन्तरग-बहिरंग सभी दोषनष्टहो जतेदहै, ग्रौर 
श्रन्तिम शुक्लध्यान को पाकर श्रात्मा जहा सुवणं के समान 
निर्मल हो जाता है उस म्रयोग-केवली का श्रवद्य ही मोक्ष होता 
हैसोटीकदही है क्योकि कारण की पराता मे विनम्बकंसेहौो 
सकता है ।' 

विशेषाथे--चतीय शुक्लध्यान के समय काययोगद्वारा 
्रात्म-प्रदेरो मे सूक्ष्म परिष्पन्द होता था परन्तु चौदहवे गुण- 
-स्थान मे पहंचते ही वह सूक्ष्म परिष्पन्द भी बन्द हो जाता है । 
ग्राठ्मा की ज्ञानानन्दघन श्रवस्था प्रकटहो जाती है, ग्रत. भ्रात्मा 
"परमात्मा बन जाता है) इवासोच्छवास का सचार रुक जाता 
है, भ्रघातिया कर्मो की ८१ प्रकृतियो का अ्रस्तित्व तेरह्वे गुण- 
स्थानमे था परन्तु चौदह मे गुणस्थान में प्रवेश करतेही 
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उनका सबन्ध श्रात्मा से द्ुटने लगता है । जो भी क्रियाए श्रव 
रिष्ट थी उन सबका समूह्‌ क्षीण हो जाता है। यथास्यात- 
चारित्र यद्यपि मोहुनीयकमं का क्षय हो जाने से बारह्वे गण- 
स्थानमेदहीप्रप्तहो गया था, परन्तु प्रदेश प्रकम्पन कै रहने 
से उसमे पूणंता नही प्राई्‌ थी । चौदह्वे गृणस्थान मे योगनि- 
रोध होने से उसमे पूणता श्रा जाती है। रागदवेष-मोह्‌ प्रादि 
ग्रजारह्‌ दोष बिल्कुल ही नष्टो जति है। इस समय शुक्ल- 
ध्यान का चतुर्थं मेद प्रकट होता है उसके प्रभाव-से प्रासा 
निष्टप्तकनकच्छाय--तपाये हुये स्वणं के समान उज्ज्वल हौ 
जाता है म्रौर चौदह्वे गणस्थान के उपान्त समय मे ७२ तथा 
मन्त समय मे १३ प्रकृतियो का सवंथाक्षय हो जाता है । जव 
तक कारण की पृणता नही होती तब तक कायं सिद्धनहीहो 
सकता । श्रयोगकेवली भगवान्‌ के समस्त कारणो को पूणंता 
हो जाती है इसलिए लघु म्रन्तमुहृतंमे ही मोक्ष प्राप्त कर 
लेताहै। इत श्लोक को सस्ृतकौो टीकामे कमं प्रकृतियो 
के स्वरूप तथा भेदोका वरणंन किया गयाहैजो किं सवत्र 
प्रसिद्ध है ।1३३।। 
प्राज्यसा साज्यार्याथंमप्रतापविश्व विश्वंभरेश्वरतीथशृच्चक्रिमक रकेतन- 
प्रमुखमहापुरुषाच्चितसमागमासारसंसारससरणश्मशान्तितिरार ज्ान- 
शरीरनिरतिक्याक्षयमुखस्वभावलक्ष्मी संलक्षितमोक्षमानिनीवलक्षकटा- 
क्षाक्षेपविक्षेपेक्षण साक्ात्कररक्षमदक्ष हतरूप (7) पूर्व्वानन्तर 
वृत्ताक्षिप्त यथाख्यातचारित्रव्याख्यानपरं चञ्चच्चारित्रविचारोचित- 
चारचाव्वीनिर्चिततत्वरुचिचयचि तुचिदानन्दोदन्वदुच्यरोमान्चोच्छलद्हि - 
{नगच्छदतुच्छताविच्छगुलुच्छायाद्ुपतमिश्नसधातप्रारढ्धध्यानारोधनधनच्य - 
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ध्यानिजनमनस्तामरस विकाहशनोष्मरश्मयः सूरयः सर्व्वेत्यादि वृत्त 
मधिजगुः-- 
सर्वसिां हि क्रियाणामुपरतिमसमां प्राहुरेतच्चरित्र, 
पात्रं तन्मुख्यवृत््या भवति खलु यतोऽ्योगिनोऽन्यः परो न! 
भ्रस्याहुत्यम्युपेतो स्थितिरिह न भवेन्मुक्तहेतुप्रपञ्च, 
उत्कृष्ठायाः षरोऽस्या रपि जगति यतो नास्ति रत्नजयप्तेः ।३४१ 
प्राहुः कथयन्ति । किम्‌ ? चरित्रमाचररविरेषमू । †किभूतमू ? 
एतत्प्रत्यक्षोभूतम्‌ । काम ? उपरति व्यावृत्तिमु । किभूतासु ? भ्रसमामतु- 
ल्याप्र । परमग्रकषप्राप्ताम । कासाम्‌ ? क्रियाणाम्‌ व्यावारारास्‌ \ 
भूतानाम ? स्वासा पुण्यपापरूपिणीनां श्युभाश्चुभसंरम्भसमारम्भ 
भविष्णुभवाम्भोधिविवत्तस्वभावसुरनरतियंग्नारकभ्‌रिभवाविभविभाविनी- 
नामित्यर्थः । भवति । किमू ? पात्रं परमात्मोत्तमोत्तमपात्नमु ! किमु तत्‌ ? 
ददानज्ञानचारित्रात्मकात्मोषयोगसमाच्रम्‌ । कया ? मुख्यवृत्त्या प्रधानवृत्त्या । 
कुत. ? यतो न खलु नैवास्ति! कः ? श्रन्यः परः प्रधानपात्रतोपेतः । 
कस्मात्‌ † श्रयोगिजिनातु । न भवेत्‌ न स्यात्‌ । का ? स्थितिः व्यबस्थित्तिः 
स्थानम ! क्व ? इहास्मिन्‌ जगति । कस्याम्‌ ? श्रभ्युपेतावभ्युपगसने । 
कस्यास्य ? निखिलोद्गम विगमागम संगमन निबन्धसमग्रव्यापायोपरमरूपः- 
यथाख्यातचारिच्रस्य । कस्मिन्‌ ? श्रहंति सयोगिजिने । कुतः ? यतो 
नप्यस्ति नेव विद्ते । कः ? परोऽन्यः । कः ? मूवितरेतुप्रपन्ो मोक्ष- 
कारण विस्तरः । कस्याः ? रत्नत्रयप्राप्तेः सम्यग्दश्रनज्ञानचारित्रपराप्तेः । 
ननु यदि रत्नत्रयप्राप्तेमुंक्तिहेतुतननं तंतन्यते तदा व्यवहाररत्नच्रयादपि 
स्यात्‌ ! तथाहि सवेज्ञातीच्धरियज्ञाननिरणोतजीवादिसप्ततत्वाभिरोचनं 
सम्यग्दशेनम्‌ । पश्ास्तिकायषड द्रव्यनवपदार्थाद्यवगमस्वभावं सम्यग्लानम्‌ । 
सकलपापक्गियोपरमरूपं सम्यक्चारित्रमिति \ न चैतस्मान्मोक्षावाप्तिरहु- 
भिन््रादिपदप्राप्तेरेवातः भ्रतिसिदधेरित्याहु-उ्छृष्टायाः परमाथेस्वभावायाः ! 
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किमू ? इदं परभाथस्वरूपत्वमु रत्न्याप्तेरिति निरूप्यन्ते । त्रानल्य- 
संकल्पकल्पान्तानिलोच्छलितानच्छातुच्छसदुभूतनित्यत्वानित्यत्वक्रमाक्रमयु - 
खदुःखाविपर्यायरद्धबङ्धदुत्ुद्धतरद्खाभोगोदभूणंतरद्धिणी पतेरिवचेतन्यर - 
त्नाकरस्थासन्नयोपकल्पितविकल्पयुगान्तमारतोपरतनिस्तरङ स्वाभाविकप- 
रिरामापस्नपाथोनिधिरिव कर्माकीरणनिककिर्मीराकारकषर भृतार्थश्ुदद्र- 
व्याथिकनयनिरणीतव्यापकपुरेघनेकज्ञाननियतस्थात्मनो दर्शनं सम्यग्दश्लनं, 
ज्ञानानन्दानन्तवीयंहगात्मनो ज्ञान सम्यग्ञानं, सकलसत्क्रियासत्करिपोपरम 
शुद्धानन्तबोधाद्यात्मपरमात्मनि चरण सम्यक्चारित्रमित्येतस्याः 
परमप्रकषंराप्ताया रत्नत्रयप्राप्तेः सिद्धिसौधाधिरोहरं भवत्येचेत्यथंः । 
सवेन्रियोपरम रूपं चारित्रमुच्चरंते सच्चरि्रचेतसः सच्चरित्रचारिणो 
ऽयो गिजिनस्यव सत्पात्रव्यवस्थितेः । नचाखिलक्रियाकलापवेकल्यकलितं 
चारित्रं जिनेऽस्ति तदनन्तरमेवापवर्गसङ्धान्तरविकलकार सत्वात्‌ । 
यद्यत्राविकलकारणं तत्तत्र भवत्येव यथा महुण्डचक्रचीवरकुला- 
लकरव्यापाराविकलकाररणकः कुटः ! श्रविकलकाररण च रट्नत्रय मोक्ष- 
स्येति सिदिजिनस्य मोक्षाश्रयत्वसिद्धेजिनहीन जगदापनीपद्येत । नचो- 
त्करृष्टरत्नत्रथं विनान्यकारणं जे नराद्धान्ते सिद्धिनिबन्धनमस्तीति निर्लतवु- 
तात्पर्यार्थः ।॥ ३४ ॥। 


प्रागे मोक्षप्राप्ति का श्रसाधारण कारण जो परमयथा- 
ख्यातचारितरिहै वहु भ्रयोगकेवलीकेही होता है एेस्रा निरूपण 
करते है-- 

(समस्त क्रियाश्नो का प्रतुल्य-परम प्रकषं को प्राप्त होने 
वाला जो उपरम है यही चारित्र कहुलाता है । सख्यरूप से यह्‌ 
चारित्र श्रयोगकेवलीके ही होता है क्योकि उनसे उत्कृष्ट दूसरा 
व्यित इस ससारमेनदीदहै) यदि सयोगकेवली के इसकी 
म्राप्ति मानीजवेतोवे फिर इसससारमेन रहे, क्योकि इस 
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सर्वोत्कृष्ट रत्नत्रय की प्राप्तिसे बढकर श्रौर कुच मुक्ति कां 
कारण नही दहै) 

विक्ञेषा्थ--प्रागम मे सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान भ्रौर सम्यक्‌- 
चारि की पूणता को मोक्ष का मागे कहादहै। इन तीनोकी 
पूणता हुई नही कि मोक्न प्राप्त हौ गया । क्षायिक सम्यण्दन 
ग्रपने प्रापमे पूणं सम्यम्दशन कहलाता दहै । चतुर्थं गुणस्थान 
से ठेकर सातवे गणस्थान तक किसीभी गूणस्थान मे उसकी 
पि हो-जाती है । चारिव-मोहुनीय कमं का उदय चारित्र गृण 
का म्रावरण करता है। क्षपक श्रेणएीवाला जीव दशम गरुणस्थान 
के न्त मे' उसवाक्षय कर चूकता है। बारह्वे गुणस्थानसे 
क्षायिक यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है ग्रौर बारह्वे 
गुणस्थान के श्रन्त मे ज्ञानावरण भ्रादि तीन घातियाकर्मोका 
क्षय हो जाता है जिससे तेरह्वे गणस्थान मे लोकालोकावभासी 
केत्रलज्ञान प्रकट हौ जाता है! इस प्रकार तेरहवे गुणस्थान मे 
सम्यग्ददंन, सम्यम्नञान श्रौर सम्यक्चारित्र इन तीनो की पूणता 
हो जातीहै। फिर क्याकारण है कि देशोनकोटिवषं पूवं तक 
मोक्ष की प्राप्ति नही होती है? यहु एक प्रडन उत्पन्न होता है । 
इसका उत्तर प्रथकर्ताने इस इलोकमे दियाहि कि वास्तव 
मे चारित्र क्या है श्रौर कहा होता है? उन्होने समस्त 
क्रियाश्रो का यहा तक कि श्रात्मप्रदेश्च परिष्पन्यो कामी सवर्था 
ग्रभावहो जानादही चारित्र मानादहै ग्रौर एेसा चारित्र गुख्य 
रूप से श्रयोग-केवलि जिनके ही होताहै। सयोग केवलि 
जिनके थोग सदुभाव के कारण श्रात्मप्रदेश परिष्पन्द रूप क्रिया 
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विद्यमान रहती है भ्रतः पूर्वोक्ति चारिच्रगृण सभवनही है) 
यदि सयोग-केवलि-जिनके इस चारि की प्राप्ति हौ जवेतो 
रत्नत्रय की पूणेतादहयो जाने के कारणा वे ससार मे श्रवस्थित 
नही रह्‌ सकते । रत्तत्रय की पूरंता मोक्ष-प्राप्ति का श्रसाधा- 
रण कारण है ।३४॥। 


तत्त्वामूलोन्मूलिताखिलकम््मानोकहकक्षारणं सिद्धपरमेष्ठिनि संसारिणां 
संसरण कमेकदम्बकाभावादृध्वंगमनं न प्राप्तोत्यधस्तिर्थग्गमनाभावात्‌ । 
तथाहि सिद्धानमू्वंगसन नास्ति गमनागमननिबन्धनकम्मकारणोपल- 
स्भाभावात्‌ श्रधसितर्यरगमनाभाववरिति विवदमानं दुरव्वादिन िव्विवाद- 
मुद्रया मुद्रयन्तो यथावत्तत्स्वभाववेदिनः सूरय ऊध्वं मित्यादि दध्वनन्ति- 
ऊर्ध्वब्रज्यात्मकत्वादयमनिलशिरषावत्ततः प्रोध्वेमीत्तं, 
नो थाने चायमास्ते जगति हि गगने यस्न धर्मास्तिकायः। 
परत्यावृत्तिनं मोक्नादवमविगमनन्नेव जीवेविहीनः, 
संसारोऽनन्तभावान्न च जननविधिस्तेष्वपूवेष्वहेतोः \\३५।। 
सकल कमं विप्रभोक्षानन्तरम्‌ ईते गच्छति ! कः ? श्रयमयोगिजिनः । 
कि कम्मंतापन्नम्‌ ? प्रोदधंमूरध्वाजासमाभित क्िवसदनमु । कस्मातु ? उध्वं- 
ब्रन्यात्मकत्वादृध्वगमनस्वभावत्वातु 1 नन्वप्रतिपादितकरणकमिदमुष्वे- 
गतित्वं कथ निर्णेतं पायते ? श्रत्राभिवीयते, पुवप्रयोगादसङद्धत्वाहन्ध- 
च्छेदात्तथगतिपरिरणामाच्च । प्रभूतोऽपि हष्टान्तः समर्थंनमन्तरेरणाभिप्रेत- 
प्रयोजनसाधनाय न समर्थं इत्युच्यते-भ्राविद्धकुलालचक्रवद्व्यपगतलेपो- 
पलेषतुभ्बकवद्वातारिवीजवदसमकरशिखाजालवच्च पूर्वो्ताना हैतुनां 
हृष्टान्ताना च यथासंख्यं संबन्धो मवति । तद्यथा कु्भकारप्रयोगापादित- 
करदण्डचक्तसंयोगयूरवेकं मरणमुपरतेऽपि तत्पववेपुव्वेप्रयोगादासंस्कारक्षया- 
दृश्रमरामेवं भवस्थेनात्मनापवेप्राप्तये बहुशो " यत्प्ररििघानं (कृतं) तद- 
भावेऽपि तदावेष्पुर्वकं मुक्तस्य गमनमवसीयते । किञ्चासङ्धत्वातू्‌, यथा 
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मृत्तिकालेयजनितगौरवमलावुद्रव्यं जनेऽध पत्तितं जला्द्रीभावगविश्लिष्ट- 
मृ्तिकाबरयनं लघु सदूध्वंमेव गच्छति तथा कम्मं भाराक्राम्तवश्षीङकृतात्मा 
तदातेशवश्षाव्संसारे नियमेन गच्छति तत्सम्बन्ध प्रमुक्तौ तुपयेव याति । 
किन्व, बन्धच्छेदात्‌ । यथा--बन्धच्छेदादेरण्डवीजस्य गतिहंष्टा तथा 
मनुष्यादिभवप्रापकगतिजातिनामादिसकलकमबन्धच्छेदान्मुक्तस्योध्वंग तिरव 
सीयते । किच्च, तथागतिपरिरणामात्‌ । यथा ति्येक्प्लवनस्वभाव 
समीरणसम्बन्धोपहतकीलाकलापोऽपि बद्धः स्वभावाद्ू्ध्व॑मुत्पतति तथा 
मुकतात्मापि नानागतिविकारकारणकमेनिदारणे सति उध्वं (गमन) 
स्वभावत्वादुध्वमेवा रोहतीति । यदि मुक्त ऊध्वंगतिस्वभावो लोकान्ता 
दुध्वंमपि कस्मान्नोत्पततीत्यत्रोच्यते । नो श्रास्ते न तिष्ठति । कस्मिन्‌ ? 
याने गमने \ क्व ? गगने व्योर्नि । [किभूते ? जगति लोकर्बहिभूते । 
कुतो ? यद्‌ यस्मात्‌ । न कः ? धर्मास्तिकायो गत्युपग्रहुकारको धर्मास्ति- 
कायो नोपयंस्तीत्यलोकाकाल्ञे गमनाभावः। तत्र धमंद्रव्यसदावे वा लोका- 
लोकविभागाभावो वोभूयेत । ननु यद्यपि लोकान्तगगने न गच्छति तहि 
ततो व्यावत्तत इति चेत्‌ ? न भवति । का ? प्रत्यावृत्तिः ? कस्मान्मोक्षात्‌। 
कुतो ? श्रवमविगमनातु कर्माभावात्‌ } नन्वनाद्यन्तकालेनोत्छ्ृष्टरत्न- 
चर यसगतेः प्रतिसमयं जन्तुजातस्य मोक्षरथान प्राप्तेर्जीवहीनं जगज्जजन्यत 
इति चेतु ? नेवन च स्यातु। कः? संसारो भवः। किभूत विहीनो 
रहितः । कः ? जीवेः सत्त्वैः । कुतः ? श्रनन्तभावात्‌ मुक्तानन्तराशञेः 
सर्वात्मिराशेरनन्तगुरत्वादिति । तदुक्तं परमागमे, “१एकनिगोतशशरीरे 
जीवा व्रव्यप्रमारतोहष्टाः । सिद्धरनन्तगुखिताः सर्वेणाप्यतीतकालेन' ५ 
इति । यथा कौमुदीकान्तकरस्पर्घमाद द्रवन्नपि चनद्रकान्तमणिनं हीयते, 
यथा चुलुकंदचुलुप्यमानस्य जलधेजंलततिनं त्रुटति, यथा कपु रपारीवहल 
परिमलपुरोऽपि नचापचीयते तथा नित्यनिगोतादि ससारर्यात्मराशिरपि न 


१ एके शिगोदशरीरे जीवा दव्वपमाणदो दिध । 
सिद्ध हि श्रणनगुणा सन्वेण विर्वीदक्ालेण ॥ गो जी. का. ॥ 


(कि 1 1 
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हीनतां ब्रजतीत्यथंः । नन्वनन्तमावान्नश्रारिगखाकीणंत्वं च्रिभुवनस्य तंत 
न्यतेऽपित्वपुर्वश्राण्युत्पत्तरितिचेत्‌ ? न च सेव युक्त उपपन्नः ! कः ? जनन- 
विधिरत्यादककारणकनापः। केषु ? तेषु जीवेषु । किभूतेषु ? अरपुवेषु नूत 
नेषु । कुत" ? सदकाररणकत्वास्जन्तुनामु \ तथाहि यत्सदकारणकं तदना- 
निबन्धनं यया वनपवनावनिवेश्वानराः सदकाररक-च हूर्षमर्षो.कषं 
भीतिविस्मयस्मयकरुणाकररहरसातङुसोकौदासीन्य  दौजेन्यादिपर्या- 
यात्मकं जन्भ विनाशान्तं चित्स्वेभावात्मकं तच्चान्तनमिति । श्रथ भूतानि 
चंतन्योत्पादकका रणान्यकाररकत्वासिद्धे विशेषणासिद्धो हेतु रिति चेत्‌ ? 
नाचित्स्वभावेभ्यो भूतेभ्यर्चिल्लक्षणं तत्त्वान्तरं विरोधात्‌ । नुन विजा- 
तीयोत्पत्तिदं रीहश्यते यथादरदत्पारदीष जला्पुक्ताफल काष्टादनल इत्यादि 
स्तथा विजातीयेभ्योऽपि भूतेभ्यो विजातीयदेतन्योत्पत्तिरितिचेन्न । तत्र 
धुदगलत्वेन सजातीयत्वसं भवात्‌ स्वंथा विजातीयत्वासिद्धेः । मू तचेतन्य- 
योस्तु सजातीयत्वे प्रत्यक्षविरोधादित्यादितक्कंश्ास्त्रादवगन्तव्यमित्युपर 
म्यते । प्रधानाप्रधानकमप्रकृतिपाशविष्वंसनाटू््वमेव व्रजति सिदधररमेष्ठी 
ऊर्ध्वगमनस्वभावत्वाज्ञ्वलनज्वालाजालवत्‌ । न च व्रजन्नेवास्ते लोकवि- 
कलाकार गतिहैतुषर्मास्तिकायवंकल्याद्‌ ग्यावतंननिवन्धन कम्म॑वन्धुवे- 
घर्याद्भुवनान्तसिद्धिसोधान्नाधः पतति सर्वात्मना मोक्षमन्दिरोदरान्तगेतत्वे- 
ऽप्यमुक्तात्मना ततोऽनन्तगुरत्वान्न संसारिशून्यं विष्टपं नचाभिनवज- 
न्तुसन्तत्युत्पत्तिनिबन्धनमुपादानसहकारिकारणं वा सपश्यामहे प्रत्यक्षादि- 
प्रमारविरोधादितिनिर्णोतवृत्तसमुदायाथंः ॥३५।। 

ग्रागे यहु जीव स्वभावतः उध्वंगमन करतादहै एेसा 
निरूपण करते है- 

'समस्त कर्मो काक्षय होने के बाद यहु जीव भ्रमि हिखा 
के समान उध्वं गमन स्वभाव होने से ऊध्वं गमन करता है- 
एक समय मे तनुवातवलय के अन्त तक पहुच जाताहै। उसके 
प्रागे श्राकाश् मे गमन इसलिये नही करता है कि वहां धर्मास्ति- 
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काय नही है मोक्ष स्थान से लौटकर यहु जीव वापिस नही 
ग्राता, क्योकि उसके ससारोत्पत्तिमे कारणभूत कर्मो का 
प्रभाव हो चुकता है । इस ससार मे भ्रनन्त जीवै इसलिये 
यहु कभी भी जीवोसे रक्तिनहीहेतादहै। नवीनजीवो की 
उत्पत्ति इसलिये नही हेती कि उसका कोई कारण नही है- 
सदकारणवान्‌ होने से जीव श्रनादि निधन है' | 


विरोषाथे--चौदहवे गुरास्थान के ग्रन्त समयमे ज्योही 
समस्त क्रमं प्रकतियो का क्षय होता है व्याही यह श्नात्मा उरध्वै- 
गमन स्वभाव होनेसे ऊपरकौी श्रौर गमन करताटहैग्रौर लोक 
के भ्रन्त तक एक समय मे पहुंच जाता है । लोकके श्रन्त मे 
तनुवातवलय है जिसका विस्तार १५७५ धनुष है। इसका 
ग्रन्तिमि ५२५ धनुष प्रमाणा क्षेत्र सिद्धक्षेत्र कहलाता है । समस्त 
सिद्धात्माग्रोके शिर तनुवातबलयके भ्रन्तिमि पटलसे हुए 
हए रहते है । नीचे जिनकी जितनी ्रवगाहुना रहती है उतनी दूरं 
उनके भ्रा्म-प्रदेश श्रवस्थित रहते है । मोक्ष हो जानेवाले जीवों 
के शरीर का प्रमाण कमसे कम साड तीन हाथ ग्नौर श्रधिके 
से श्रधिक पाच सौ पच्चीस धनुष काहोता है) जिस प्रकार 
श्रगिि-रिखाका स्वभाव ऊध्वंगमनरह उसी प्रकार जीव कास्व- 
भाव भी उध्वेगमनदहै। ससारी श्रवस्यामे कर्मोसे रावत 
रहने के कारण जीव का यहु स्वभाव श्रावृत रहता है परन्तु 
मुक्त श्रवस्थामे कमं काम्रावरण दूर होते ही वह्‌ प्रकट हौ जाता 
है । तत्त्वाथं सूत्रकार गृदधपिच्छाचायं ने इस विषयमे श्रग्निशिखा 
के साथ भ्राविद्धकुलालचक्र, व्यपगतलेपालाब्र श्रौर एरण्ड 
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वीजका भी उदाहरण दिया है। सस्कृत-दीकाकारने भी 
उनका निहूपण क्रिया है । 

पररन--जब किं जीव का ऊध्वेगमन स्वभाव है श्नौर तनु- 
वात वलय के भ्रागे ग्रनन्त भ्राकाडा खुला पडा है तब यहु युक्त 
जीव तनुवात वलय के श्रागे क्यो नही जाता ? 

उत्तर--मुक्तजीव के ऊध्वेगमन स्वभाव श्रव्यं प्रकट 
हृम्रा है परन्तु वह्‌ धर्मास्तिकाय की सहकारिता पाकर ही ्रपना 
कायं कर सकता है । तनुवातवलय के श्रागे धर्मास्तिकाय का 
ग्रभाव है स्रत. मुक्त जीवे उसके श्राये नही जाते। । 

प्ररन--वदि तनुवातवलय के प्रागे धर्मास्तिकाय का 
सद्भाव मान लियाजायतोक्या हानि दहै? 

उत्तर-लोक्‌ श्रौर श्रलोक का विभाग समाप्त हो जावेगा ¦ 

प्ररन-माना किं सूक्तजीव धर्मास्तिकाय की सहकारिता 
न॒ मिलने से लोकान्त के श्रागे नही जाते परन्तु वापिप्त नीचे 
ग्रानिमेतो यहु प्रतिबन्ध नही है। लोक्रमे धर्मास्तिकाय 
विद्यमन हही ? फिर वापिस क्यो नही चले ग्रति ? 


उत्तर- यह्‌ ऊपर लिख भ्रायेहै कि जीव का उष्वंगमनं 
स्वभाव है ससारी भ्रवस्था मे वहु कर्मोदय से तिरोहित रहता 
था । भ्रव मोक्षहो जानेपर कमं का सम्बन्ध द्ुट जाने से प्रकट 
ह्र हैग्रत.नीचेकीग्रोर वापि भ्रानेमे कोई कारण नही है) 

पदन--श्रनन्तकाल से जीव मोक्ष जा रहै है श्रौर श्रनन्त 
काल तकं चले जावेगे । छह माह श्राठ समय मेकमसेकम छह 
सौभ्रारुजीवतोमोक्ष नाते हीह फिर कभी यह्‌ ससार 
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जीवो- भव्य परारियो से-खाली नही हो जायगा ? 

उत्तर- नही, श्रव तक भ्रनन्त जीव मोक्षजाचके है फिर 
भीसप्तारमेजो जीव राशि श्रवस्थितहै वह्‌ मुक्त जीवो की 
राजिस श्रनन्तगएीहं | परमागममे लिखादहै कि एक निगोद 
जीवके शरीरम सिद्धोसे तथा समस्त भूतकालसे ग्रनन्त 
गुणित जीव प्रवस्थित है । उदाहूस्णसे भी यह वात सिद्ध दहै 
कि जिस प्रकार चन्द्रमा की किरणो का सम्बन्ध पाकर चन्द्र 
कान्त मरि से पानी फरता है परस्तु इससे चन््रकान्तमरि 
कमी समाप्त नही होता । श्रथवा जिस प्रकार सयुद्रको 
चृत्लुश्रो से उलीचा जावे फिर भी उसका जल समाप्त नही 
होता श्रथवा जिस प्रकार कपूर के पिराडसे निकलने वाली 
सुगन्धि कभी समाप्त नही होती उसी प्रकार ग्रनन्ततिगोद 
राहि कभी समाप्त नही होती । ग्रथवा भिस सर्वज्ञ के ज्ञान मे यहु 
वात श्रई है कि ग्रनन्त जीव मोक्ष जा चूके हि, उसी सवैज्ञ के 
जलञानमे यह्‌ बातमी ग्राई कि यह्‌ ससार कभीभीजीवो से 
रिक्त नही होगा । विरोध तव मालूम होता है जब लोग एक 
बात को सवज्ञ के ज्ञान का विषय मानतेहैग्मौरदूसरीबातको 
ग्रपने तुच्छ श्रुतज्ञान का विपथ वनाना चाहते हे । 

प्ररन-यह ससार भ्रनन्त हनेकं कारण प्राणियो कै 
समुह से नही भरा है किन्तु नये-नये जीव उत्पन्न होते जाते है 
इसलिए प्रारि-समरूह से भरा हं ? 

उत्तर--यह्‌ ठीक नही है; क्योकि नवीन जीवो की उत्पत्ति 
काकोई कारण नही है । संसार के समस्त द्रव्य सदकारणवान्‌ 
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होने से श्रनादि निधनदहै। कोई भी द्रव्य न उत्पन्न होता है 
श्रौरन नष्ट होतादहै। उत्पाद ग्रौर विनाश पर्यायो परी 
ग्रवलम्बित है । जीव-द्रव्य कौ एक पर्याय नष्ट होकर दूसरी 
पर्याय उत्पन्न हो सकती है परन्तु जीव-द्रव्य नष्ट नही होता 
ग्रौर न उत्पन्नदही हता ह । 

प्ररन--नवीन जीवो की उत्पत्तिकाकारणक्यो नहीहं? 
हम प्रत्यश्षदेखते है कि पृथ्वी, जल, तेज म्नौर वायु इन चार मह्‌ा- 
भूतो के समगं से नित्यप्रति नये-नये जीव उत्पन्न होते रहते है ? 

उत्तर-यह्‌ बात श्रसगत है। विजातीय द्रव्य से विजा- 
तीय द्रव्य कौ उत्पत्ति कभी नही होती । भरूतचतुष्टय जड है 
ग्रौर जीव चैतन्य का पुञ्ज ह| जड से चंतन्य की उत्पत्ति 
सर्वथा श्रसभव हु । 

प्ररन-हुम नितव्यप्रति प्रत्यक्ष देखते है ? 

उत्तर--प्रत्यक्ष क्यादेखते हो ?जीवकां शरीरदहीतो 
देखते हो । जीव जो चंतन्य का पुञ्ज है, भ्रनन्त भ्रानन्दका 
ग्रायतन है वहु तो भ्रापको नही दिखता । जो दिखता ह वह्‌ 
दारीर है, जड हं, फिर जड से जड़ की उत्पत्ति हो गई इसमे 
प्रारचयं क्या हृश्रा? इस जड शरीर कै भीतर रहने 
वाला तत्व किसी से उत्पन्न नही होता भ्रौरनकिसीसे 
मष्ट होता है 1३५] 

पर्वापरकोटि विधटितस्पष्टर ङोत्कीरणन्योन्यासंशिलिषटप्रतिक्षरं वि्- 

रारूकायंकारणभावप्रवन्धानुवन्ध्यपरामृष्टमेद-मध्यक्षरमान्रावलम्बिस्वलक्ष- 
रणएलक्षितबहिरन्तःपुद्गलज्ञानपरमार्‌ रूपतत्वावबोधविवृदधोदुधुरबोधाह्वय - 
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ध्वांतान्धीङतयथा्थहष्टयो बोद्धा ने रत्म्यानुध्पानध्वस्तसकलसमुदायदुःखा- 
विष्टस्य मुमृक्षोः प्रदीपनिर्वाणलक्षणो मोक्षो भवतीति यथा प्रदीप ऊर्ध्वाधः 
प्राच्यामपाच्यां विदिशि च न गच्छति केवलं तेलदश्ानाक्ञाच्छान्तिमुपया- 
त्यभावाभिधान तथात्मापि क्लेलनाल्ञाच्छरन्यस्वभावा च्यान्तिं याति निरा- 
कारत्वाच्च मुक्तस्याभाव इति प्रत्यवतिष्ठमानास्तत्वप्रतिष्ठापटिष्ठा निष्टुर 
चाचुप्रतिक्लिपन्तः श्रुतन्ञानसाक्षात्कृतमोक्षाक्षूखलक्षणाः प्रक्षादक्षाश्चालो- 
कान्तादित्याद्याचक्षते सुरयः- 
अ्रालोकान्तात्समी रात्समतति समयेनायमेकेन मुक्ता- 
वस्योत्कर्बदिशुदधेधेन विवरतया किञ्चदूनाकृतिः स्तः । 
एनःसंवृद्धिबन्धव्युपरमकररगाद्‌ ध्यानमेतच्च सुक्त-- 
माद्य ह तत्र पुवेश्चुतिनि नजिनपतावुत्तरे दवे च शुक्ले ।।३६॥ 
समतति संगच्छति । कः ? श्रयं कर्मन्मुक्तः । श्रा कुतः ? समीरा- 
च्चरण्योः । कि भूतात्‌ ? श्रालोकान्तात्‌ लोकान्तव्यवस्थितात्‌ । श्रत्राड.- 
अभिविधौ हष्टव्यस्ततोऽमयथः संपद्यते । लोकान्ततनुवातमार्ते स्थित 
इत्यथः । केन ? समयेन समय मात्रावस्थितेन । कि भूतेन ? एकेनेकसं- 
ख्येन । कस्यामू ? मुक्तौ सिद्धसद्मनि 1 नन्वनाकारत्वादभाव इत्युक्तं तदयुक्तं 
यद्यपि खूपाद्यात्मिका न तत्राकृतिस्तथापि भवति । का ? श्राकृतिः प्रति- 
कृतिः प्रतिबिम्बमु । कि भूता ? किच्हूनाकियन्मात्रेण । कथा ? घनवि- 
वरतया घना निविडा विवराशिच्रास्तेषा भावस्तत्ता तया मदनहीनभूषा- 
गभेवदतीतानन्तरतन्वाकारजीवघनेकरूपत्वान्निखिलसुषिरश्रदेशानामित्यर्थः। 
कस्य ? भ्रस्यायोगिजिनस्य । कस्मात्‌ ? उत्कर्षात्‌ प्रकर्षात्‌ । कस्याः ? 
विशुद्धैः सकलमलकलङनिमुक्तेः । स्यादाकरतं यदि कायाकरान्रकारी 
जीवस्तदभावात्स्वाभाविकलोकाकाशप्रमाणत्वात्तावद्िसपंरं प्रप्नोति । 
नेष दोषः । कुतः ? कारणाभावात्‌ ! नामकर्मोदयो हि संहर्णविस्प॑ण- 
कारणं तदभावात्पुनः संहरणविसर्पं णाभावः । नन्वयोगिजिने न किश्चि- 
दृध्यानमस्तीति चेत्‌ ? न । विद्यते । किमू ? ध्यानमु । कि भूतम ? एत- 
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सप्रत्यक्षीभूतमर । किमभिधानम्‌ ? सुक्तमु । कुतः ? एनः संचुद्धिबन्धन्युप- 
रमकरणाद्‌ एनः पापं तस्य संवृदधिवधनं तस्य बन्धः संश्लेषस्तस्य व्युपरमो 
विनाशस्तस्य करण विधानं तस्मात्‌ ! कृत एतत्‌ ? यतः स्तः । के ? हे 
शुक्लध्याने । [कि भूते ! पूवे श्राय । क्व ? तत्र पूरवधुतिनि परिप्राप्त- 
समग्रभरुतज्ञान इत्यथः । मवतः । कस्मिन्‌ ? जिनपतावर्हति के? देच 
दे एव शुक्ले । किंभूते † उत्तरे पश्चास्मतिपादिते ! नामृत्तत्वाल्दीपभा- 
वाभावान्मुक्तस्य सुक्तिभणनीया । कुतः ? विशयुद्धिपरमकाष्टानिष्ठत्वात्‌ । 
संमयेनकेनचरमधुरप्र तिमानस्य [कचिदूननी रद्घ्रात्मघनस्यालोकान्तानिला- 
न्तव्यवस्थितेः । न च तन्नध्यानं नास्तीत्यभिधानीमघात्यघसंधातघातित्वेन 
मुक्ते. प्रान्त्य शुक्लध्यानस दुएवात्‌ । नचेदमनागमिकमित्यभिधात्यमेका- 
श्रये सवितकंबीचारे पुर्वे इति तच्वार्थेऽभिहितत्वात्‌ ! उत्तरे च शुक्लध्याने 
केवलिन्येवेति विदिताथंप्रवृत्तसंघाताथः ॥३६॥ 

ग्रागे मुक्तावस्था मे श्रात्मा का उच्छेद हो जाता है, बौद्धो 
के इस गक्तिवाद का निराकरण करते है- 

“विशुद्धि कौ उक्करषेता से मुक्ति प्राप्त होने पर यहु जीव 
एक ही समय मे लोकन्त मे स्थित तनुवातवलय तक 
पटच जाताहै) वहा घनविवर रूपहोनेके कारण इसका 
प्राकार चस्मररीरसे कुं न्यून हो जाता है । पाप-बद्धिमे 
कारणभूत कममबन्ध का भ्रभाव होने से श्रयोि-जिनेन्ध के घ्यान 
का सद्मावदहै। भ्रागममे यह्‌ ठीकहीक्ह्यहैकिश्रादि के 
दो शुक्लध्यान पूवे-श्रुतज्ञानी-श्रृतकेवली के होते है श्रौरं श्रन्त 
के दो जुक्लध्यान जिनेन्द्रदेव के होते है । 

विशेषाथे--बौद्धोने माना है कि जिस प्रकार तेल समाप्त 
होने पर जब दीपक ब्रुभताहै। तब वहु न किसी दिशाको 
जाताहै,न विदिगाको जातादहैः न पुथ्वी के नीचे जाता है, 
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न श्राकाशकी ग्रोर जातादहै किन्तु तेल समाप्त होने से वही 
नष्ट हो जाताहै उसी प्रकार जव यहु जीव मुक्त हीता है तव 
ऊपर, नीचे, दिशाग्रो प्रौर विदिलास्रो मे कही नही जाता किन्तु 
कने काक्षयदहोनेसे वही नष्टहो जातादहै। इस प्रकार बौद्ध- 
दर्शन श्रात्मोच्छेद को मुक्ति मानता है परन्तु जेन सिद्धान्तमे 
मुक्ति का यह्‌ स्वह्प नही माना गया है। समस्त कर्मरूप परद्रव्य 
का विप्रयोग होने पर अ्रात्माकी जो जुद्ध दना प्रकट हती है 
वही जेव सिद्धात~समत मुक्तिका स्वरूप है) मुकितिमे ब्रात्मा 
का उच्छेद नही होता किन्तु पर-पदा्थं के सम्बन्धसे ्रात्मामे 
जो विकार उत्पन्न हु्रा था उसका उच्छेद होता है । जव श्रात्मा 
से पर-पदाथे का सम्बन्ध दूर होता है तव श्रात्मा एक समयमे 
लोकान्त मे विद्यमान तनुवातवलय तक पहुच जाता है । समु- 
च्छिन्न क्रियाप्रतिपाती नामक श्युक्लध्यान के प्रभावे श्रात्मा 
मेजो सर्वोक्कृष्ट विशुद्धि प्रकट होती दहै उसी के द्वारा ्रात्मा 
का पर-पदाथे के साथ सम्बन्ध द्ुटता है । समारी श्रवस्थामे 
दारीरके भीतर ब्रात्मा रहताहै। शरीरके भीतर पेट, गास, 
नाक कान श्रादि कितनेही श्रगोंका निर्माण इस प्रकारका ह 
कि उनके भीतर पोल है-खाली भाग है उसमे प्रात्मप्रदेश नही 
है परन्तु बाह्य मे वह्‌ शरीर ही कहुलाता है । सुवित म्रवस्था 
मेँ शरीरकेभीतरकीपोलमिटजाती दहै ग्रौर श्रात्मा के प्रदेश 
परस्पर मे मिलकर घनरूपहौ जातेहै श्रत मुक्त जीव के 
ग्रात्मप्रदेशो का श्राकार चरम शरीरके प्रमाणसे कुक्महो 
जाता है । 
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प्रदल--यदिभश्रात्माशरीर कं प्राकार का श्रनुकरण करता 
हतो मुक्त-ग्रवस्थामे दरीर का सम्बन्ध द्रुटजानेसे उसे 
त्रिलोक मे व्याप्त हो जाना चाहिए ? 


उत्तर--भ्रात्म-प्रदेशो के संकोच श्रौर विस्तारमे शरीर 
नामकमं का उदय कारणा है श्रौर यतः मुक्त-अवस्था मे उसका 
ग्रभावहौ जाताहै ग्रत भ्रात्म-प्रदेरोमे शरीर परिमाणसे 
भ्रधिके विस्तार नही होता । 


प्रदन--प्रयोग-केवली गुणस्थान मे ध्यान की क्या ्रावश्य- 
कतादहै? 


उत्तर--वहा पाप वृद्धिके कारणभूत बन्धका प्रभाव 
होता दहै भरतः ध्यान का सदुभाव मानना श्रावश्यक है । जव 
यहु जीव॒ सयोगकेवली गुखस्थान से अरयोगकेवली गुरस्थान 
मे ग्राता है तब इसके ८५ प्रकृतियों की सत्ता रहती है) 
उनकी निजेराध्यान सेही होती ह  सर्वोक्कृष्ट ध्यान इसी गुण- 
स्थान मे प्रकट होता हं प्रौर उसके प्रतापं से ८५ प्रकृतिया लघु 
ग्रन्तमू हूतं मे भस्मसात्‌ हो जाती है । भ्रागम मे जहां शुक्ल- 
ध्यान के चार भेदो के स्वामी बतलाये है वहा पृथक्त्व-वितकं 
वीचार श्रौर एकत्ववितकं-विचारये दो बुक्लध्यान पूवेधारियों 
के बतलये ह श्रौर सूश्मक्रियाप्रतिपाती तथा समुच्छिन्नक्रिया 
निवृृत्तिये दो ध्यान केवली के बतलाये है । सूक्ष्म क्ियाप्रतिपाती 
सयोगी जिनकं रौर समुच्छिन्नक्रिया निवृत्ति श्रयोगी जिनके 
हता है ।२३९।। 
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ननु बुद्धिषुखद्‌.वेच्छाद्वेषप्रयत्नधम्माधमंसंस्कारा नव गुणाः संसा- 
रिणः समारिदशाया समरुपलम्यन्ते वे च मुक्त्यमिमतावस्थाया मुक्तात्मनो 
न सन्तीति । निगसात्मभरदेक्परिस्पन्दयभागान्न गन्तृत्व नि हेषार्थगमना. 
संमवाच्ानन्तद्रव्यपर्थायार्थव्यापित्वं सकलकर्माभावकतृ कत्वाच्चेत्काय- 
मुवपत्चम्‌ । तथाहि यत्सकतर कं यत्कार्यं यथा कुट , सकत कं च सिद्धत्वं 
तस्मात्का्यम्‌, तदनित्यं तस्य नित्यत्वविरोधादित्यमुमेवाथंमनुमानमुद्रया 
हृढयति । यथाहि यत्कार्थं तदनित्य यथा घटः, कार्यं चेद तस्मादनित्य- 
मिति (भवभावभावमभृष्णोर्भव्यजनमनोम्भोजवास्सित्वं' दुरुपपादमिति वादिन 
न्यायवेदिन नेयायिक निराकुर्वन्तो निर्णतानेकान्तवस्तुस्वभावाः सोम- 
देवास्त्वं गन्तेत्यादि गायन्ति सुरथ -- 
त्वं गन्ता नो यियासा तव न च गतिमान्स्पन्दमानप्रदेशः 
सर्वार्थव्याप्यवृत्तिने च सकलगतः कायेरूपोऽपि नित्यः । 
संसारातीतमूति न वससि हृदये कस्य लोकत्रयेऽस्मिन्‌ 
नो केषां चित्रसेतद्विभवपदपरोऽप्यच्यसे* भो मुनीन्द्रः ।२७।। 


भो भगो सिद्धपरमेष्ठिन्‌ । नो केषा चित्रमपितु सव॑षा चित्रमाश्चेम्‌ । 
किमू ? एतस्प्त्यक्षीभूतम्‌ । एतत्‌ किम्‌ ? स्वं गन्ता गमनशील. पर न तव 
धियासा यातुभिच्छेतिचित्रमू ¦! कुतः ? निगसोरेव गमनोपपत्तेरितिचेन्न 
गमनेच्छामन्तरेणंब मुक्तात्मनां स्वभावादेव गमनरूपत्वप्रसिदधर्वायुवदिति 
न कश्चिद्धिरोधः  श्रयसपि वियेधः, यः किलं गतिमान्‌ भवति स कथ- 
मस्पन्दमानप्रदेक्च इति । स न, गत्िभत्वेऽपि मुक्तस्य प्रदेशचलनायोगा- 
जजोवात्मकनिविडपिण्डत्वात्‌ ! तथाहि यस्य निधिडपिण्डात्मकत्वमसिद्ध 
निविडपिण्डरूपः सिद्धपरमेष्ठी निविवरप्रदेशत्वात्तद्रदेवेति विरोधासिदेः । 
एषोऽपि विरोधो, यो हि सर्वाथन्यापिवृत्तिः सकलार्थन्यापन स्वभावो न 
च निखिलगतो नेव सवगत इत्यनुमान चिरोधश्चेत्तत्रेदमनुभानमू । सिद्धः 


(4 *द नू त्‌ 
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स्वंगतः सकलाथंव्यापिचुत्तित्वात्‌, यद्यत्सकलार्थंग्यापिवृत्ति तत्सर्वंगतं 
यथाकाहा सर्वाथिव्यापिघुत्तिशवायं तस्मात्सर्वगत इति स न, ज्ञानरूपेरेव 
जनेः सकलाथंग्यापित्वभ्रतिज्ञानाच्ात्मभ्रदेदोः ! तदुक्त परमागमे भ्रात्मा" 
ज्ञानप्रमारणे ज्ञान ज्ञेयप्रमारमुदिष्टम्‌ । ज्ञेयं लोकाकाश तस्माञ्ज्ञार हि 
सर्वगतमु' ! ज्ञानात्नकत्वेन निखिलां व्यापतेऽपि न मुक्तात्मनः सर्वगत- 
त्व पुर्रोपात्तान्त्यप्तहननप्रतिनियताकारत्वात्‌ । यस्य प्रतिनियताकारत्वं 
न तस्थ सर्वेगतत्व यथा पटस्य भ्रतिनियतान्त्यापघनाङृतिश्च मुक्तात्मा 
तस्मान्न सवगत इति विरोधवेधुर्यात्तिथात्वमुपपच्चमेवेति । तथेदमध्यतीव 
विरुदढनवभासते । कयंमुप्पा्स्तदेव रूप स्वभावो यस्य स नित्योऽनश्वर 
इति तन्न, नहि स्वेथा क्मभिवका्यमेव सिद्धत्व स्याद्वादिभिः साध्यते । 
व्थवहारनयपंरया कय चिदेव कायंरूपप्रतिपादनात्‌ । शुद्धद्रव्याथिकनया- 
येक्षया तस्य ते रकाथंवचनापि । स्वंथा नित्यत्वषटस्थानपतितवृदिहान्ा- 
ट्मकत्वेन परिणामिनित्यत्वाभिचानात्‌ 1 तथाहि सस्यातमभागवृदयसस्यात- 
भागवुद्धयनन्तभागवृद्धिसस्यातगुणवृद्धयसख्यातगुखवृद्रथनन्तगुरबृद्धिसंख्या 
त भागहान्यस ख्यातभागहान्यनन्तभागहानिसख्यातगुणहान्यसंस्यातगुणहा- 
न्पनन्तगुणहानिभिः प्रतिक्षण परिणमनादिति न किश्चिद्विरुढम्‌ । संसारो- 
भवस्तमतीतातिक्रान्ता मूतिराकारो यस्य स भवबहिभूतमूत्तिरपि न कस्य 
चसस्यपि तु सर्वस्य वससि । क्व ? हदये स्वान्ते । कस्मिन्‌ ? लोकत्रय 
इत्यतिविरुद्धमवधा्यते तन्न॒ ससारातिक्रान्तमू्तेरप्यभवरूपा्थिन्निभुवन 
भव्यजनमनोनलिनवासित्वमविरुदढधमेव । तथेदमप्यतीव विरोधास्पदं यतो 
विभवोभवाभावः पद स्थानं तत्परस्तिष्ठोऽभवपद व्यवबस्थितोऽप्यच्येसे 
पूज्यसे, त्व ॒मुनीदधेमुनीश्वरेरितिनेदमपि विरुद्धं संलक्षते । कुतः ? यतो- 
ऽर्चामपि विरुद्धा सलक्षते । कृतः ? यतोऽर्चा सपर्या सा द्विविधा द्रव्य. 
रूपिणी भावस्वभावा च । तत्र भावस्वभावयाऽमलोज्जवलवाक्लतान्तस्रजा 








१. श्मादा एाण॒ प्मासु णण शेयप्पमारसुदिरः । 
रोय लोयाललो्ं तक्षा फाण त सववगय ॥२६॥ प्रवचनमारप्रथमाध्यय | 
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विभवपदपरोऽपि सिद्धपरमेष्ठी यतीश्वर. पुज्यते । व्रजनाभिलाषं विनापि 
व्रजननियतत्वदेव त्रजनसङ्खतिर्वा वलालवद्‌ व्यवतिष्ठते परमे्टिनस्तथां 
चलनेऽप्यवयवाचलनं नाच्रुपपन्नं प्रचण्डयुरुषप्रेरितोपलपिण्डवदिति । तथा 
बोधात्मकतया सर्वाथंभ्याप्तावपि न सर्वार्थगत्वमात्मनः संपनीपद्यते । तथा 
सवंवजिननब्रजनजग्धत्वेऽपि न परिणामिनित्योपपत्तिविरद्धा ! तथा जवं. 
जवीभावाकार रहितत्वेऽपि जगज्जन्मप्रमायिजनमानसाम्बुजवासित्वं व्यव- 
स्थां प्राच्वत्येवेति । तथा सिद्धस्थानस््थितत्वेऽपि शिवानां हिवसुखेषिभुनि- 
नायकवचनोचिद्रसुमनःकस्रामलाच्चनाधटाकोरिमाटीकत एवेति सम्यगव- 
धारितार्धवत्तसंकलिताथः ॥ ३७ ॥\ 

ग्रागे मुक्तात्तात्मा कौ विशेषता बताते हुए उनकी स्तुति 
करते है-- 

हि भगवन्‌ ! श्राप गमन करने वाले है परन्तु श्रापुकरे 
गमन करने की इच्छा नही है । श्राप गतिरील है परन्तु म्ापकरे 
श्रात्म-प्रदेश परिष्पन्दन से रदित है, श्राप समस्त पदार्थोमे 
व्याप्त है परन्तु समस्त विदवमे व्यापक नहीदहै, भ्राप कायं 
रूप होने पर भी नित्य है, भ्रापका शरीर संसारयातीतदहै, फिर 
भी भ्राप इस त्रिभुवन मे किसके हृदय मे निवास नही करते ? 
सरवेत्र निवास करते है, श्रौर जन्ममरणं रहित पद पर ्रारूटं 
होकर भी मुनीन्द्रो के द्वारा पूजनीय है! उक्त विरोध-सूचक्र 
वचन से किसे नही ब्राङ्चयं होगां † 

विक्षेषाथे-- सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध होने के स्थाने लेकर 
लोकन्ति तक एक समय मे गमनं करते है परन्तु उनके गमन 
क्रते की इच्छा नहीं है। इच्छाका सद्भाव उनके हो 
नही सकता, क्योकि इच्छा का कारण चारत्रमोह्‌ का उदय 
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है श्रौर उसका दशम गुणस्थान के अ्रन्तमेंदही श्रन्त हो चुकता 
है । यही नही, बृद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न सस्कार धमं 
श्रध्मं इन विशेष गुणो का भ्रभाव मुक्त जीवकेहो जातादहै। 
ठेसा वैशेषिक दशन भी मानता है फिर इच्छा के बिना गमन 
कैसा ? इसका उत्तर यह्‌ है कि मुक्तात्मा का ऊध्वंगति स्व- 
भाव है इसलिए वे लोकान्त तक एक समय मे पहव जति है । 
वहा पर्हचने के बाद फिर उनका भ्न्यव्र गमन नहीं होता । 
सिद्ध भगवान्‌ लोकान्त तकं गमन करते हँ परन्तु इस गमन 
से उनके म्रालम-प्रदेशो मे परिष्पन्द नही होता ! परिष्पन्द वहां 
संभव होता है जरह परिष्पन्द के लिए रिक्त स्थान रहताहै। 
दिद्ध होते ही ग्रात्मा के प्रदेश परस्पर मे निविवर होकर मिल 
जाते है प्रतः उनमे परिष्पन्द नही हो पाता। कितने ही दश्षेनकार 
ठेसा मानते है कि श्रात्मा मुक्तावस्था मे सर्वत्र व्यापक हो जाता 
है, इस मान्यता का श्राचायं खण्डन करते हुए कहते हँ कि 
श्रात्मा ज्ञात की श्रपेक्षा सवत्र व्यापक है भ्र्थात्‌ लोक अलोक 
के पदार्थो को श्रात्मा जानताहै परन्तु भ्रदेशो की श्रपक्षा 
अन्तिम शरीर से किञ््चिन्न्यून ही रहता है । यही बात प्रवचन 
मारमेभी श्रौ कुन्दकून्द देव ने कही है--“*श्रात्मा ज्ञान प्रमाण 
है, ज्ञानज्ञेय प्रमाणहै श्रौर ज्ञेय लोकाकाश प्रमाण है ्रतः 
ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है । ग्रात्मा की सिद्धावस्था स्वं-कमे-विप्रयोग 
रूप कारण से उत्पन्न होती है श्रत: काये है श्नौर चूकि कायं 


१, श्राह्म सार पमाण णाण शेयप्पमाखमुद्ह् । 
सेय लोयायासं तम्हा शाण हि सव्वगय  प्रवचनसतार्‌ प्रयमाध्याय्‌ 
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है श्रत: श्रनित्य होना चादिए, यह्‌ बात नही है । वह्‌ कायंरूप 
होकर भी नित्यहै । सिद्ध जीव कीजो शुद्ध दशा प्रकट होती 
वह्‌ भ्रनन्त काल तक नष्ट नही होती । यद्यपि पर्यायाथिक नय की 
ग्रपेक्षा सिद्धावस्था मे भी प्रति समय पड्गुणी-हानि-बृद्धि होती 
रहती है श्नौर उसके रहते हए उसे नित्य नही माना जा सकता 
परन्तु यहा उस सूक्ष्म परिणएमन कौ विविक्षा नही है । व्यञ्जन 
स्थल पर्याय का प्रभाव होने से उन्हे नित्य कहागयादहे) 
सिद्धास्मा की शरीरात्मक मूति समारातीतहो चुकीदैफिरभी 
विलोकवर्ती समस्त भव्य प्रणियोके हृदय मे विद्यमान रहती 
है यह विरोध है इसका समाधान यह है कि यद्यपि उनकी 
शरीराङृति ससारातीत हो चुकी है, परन्तु त्रिलोकवर्ती समस्त 
भव्य प्राणी श्रपने हृदय मे सदौ उनका स्मरण रखते है । 
मुक्तात्मा श्रजन्मा पद को प्राप्त है भ्र्थात्‌ जन्मसे रहित दहै, 
फिर भी बड़-बडे मूनिराज उनकी पुजा करते है" यह्‌ भी एक 
विरोधहैश्रौर उसका परिहार हुदै किं बडे बडे मुनिराज 
निरन्तर उनका गर स्मरण करते है । गुनिराज दही नही तीनं 
लोक के ईश्वर जिनके चरणो की वन्दना कसते है एसे तीथकर 
भी उन सिद्धात्माश्चो की आराधना करके ही शाश्वती लक्ष्मी 
कोप्राप्तहोतेहै। इस प्रकार सिद्ध भगवानु की विशेषता 
किनके हृदय मे ग्राह्यं उत्पन्न नही करती भ्र्थात्‌ प्रत्येक के 
` हृदय मं श्राश्चयं उत्पन्न करती ह ।३७।। 
नन्वौपद्ामिकादिभावनिवृत्तिवत्सकलक्षायिकभावनिवृत्तावग्यपदेदो 
मुक्तस्य 1 कुतः ? नि-स्वभावत्वातु ! यक्निःस्वभावं न तत्केनापि व्यपदिश्यते 
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यथा तुरद्ोत्तमाद्धः द्धम्‌, निःस्वभावश्च सकलक्षायिकाभावाभावतया 
मुक्तस्तस्माच्च सत्त्वादिनापि व्यपदिश्यतइन्यवक्तव्येकान्तता परिजिहीर्षवोऽ- 
भावस्य च भावान्तरस्वभावतां निरणोषवः सत्ववस्तुत्वद्रव्यत्वनित्यत्वा- 
गुरुलधुत्वसभ्रदेहात्वाभूतत्वचेतनत्वप्रमेयत्वादिधर्माधारस्य सम्यक्त्वा 
विशेषगुरगुरिनस्तत्तदभिधायकेः शब्देस्तदभिषेयतां प्रतिपिपादयिषवः 
पण्डितपुण्डरीकषण्डविकाशनभानवः सौख्यमित्याद्युपदिश्न्ति सूरयः । 
सौख्यं मोहक्षयेरणावृतिधुग ° चिगमाद्‌ हष्टिगोधावपि स्तो, 
वीयं विघ्नव्ययेनोद्गम विगमहतिशचायुरुच्छेदनेन । 
नामोच्छित्तेरमूर्ता -स्थितिरभयकुलासंगमो गोत्रनाशा- 
ठेचोच्छेदादेषेद्ियजनितसुखातङ्कसंपकंहानिः \1 ३८ \ 

भवति । किम्‌ 7 सौर्यमनन्तसुखस्वभावत्वम्‌ । केन ? मोहक्षयेख 
द्विविधमदि राख्यमोहम्‌ ख्हगहनमूल हननेन ! (स्तो) भवतः ! कौ ? हष्टि- 
बोधावनन्तदश्ं नज्ञाने । कस्मात्‌ ? श्रावृतियुगविगमात्‌ निखिलपटग्रतीहार- 
तुल्यवह्नज्ञानावरणद्रन्द्ोच्छेदात्‌ । किमू । वीयंमनन्तसाम्यंम्‌ । केन ? 
विघ्नव्ययेन विध्नमन्तरायस्तस्य व्ययो विनह्रास्तेन पश्प्रकारभाण्डागा- 
रिकोपमान्तरायतरततिपरोत्पाटनो इूवानन्तश्षपितिरित्यथंः ! भवति । का ? 
उदृगमविगमहृतिः उदुगम उत्पर्तिवगमो विनाशस्तयोहं तिहु ननम्‌ । केन ? 
श्रायुरुच्छेदनेन निगलरूपायुःकम विनाद्रानेत्यथं- । का ? स्थितिः स्थानम्‌ । 
किभूता ¡ मूतिरहिता । कस्याः ? नामोच्छित्ते" । विचित्रचित्रकररूपनाम्‌ 
कमच्छिदनात्‌ । कः ? उभयकुलासङ्धमउच्चनीचकलद्वयासम्बन्धः । कुतः ? 
गोच्रनान्ञात्‌ गुरुलघुकुम्भा विभविभाविकुस्भकाराकृतिगोत्रकमंकषरात्‌ । 
का ? प्रगोषन्द्रिथजनितयुखातङसंपकंहानिः । श्रहेषाणि सर्वाणि च तानि 
च तानीद्धियाशि तेजंनितमुत्पादितं तच्वतत्सुखच् तस्यातदूः सद्य.प्राणहरो 
व्याधिस्तस्य सपकंः संश्लेषस्तस्य हानिहंनन सा कस्मात्‌ ? वेयोच्छेदात्‌ 


कि त ' ति, । [क 


१ चयुगगमनाद्‌, त° २. स्थितिसतमय त०। 
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श्रमधु मधुदिग्धकोक्षेयकधारानुकारिसातासातस्वभाववेदनीयकर्मबन्धविध्वं- 
सनात्‌ । नच्र॒मोहनीयादिदुष्टकम्भारातिनरेन्रप्रध्वसादनन्तसुखस्वभावमु- 
वितकामिनीरत्नालड कृतानन्तज्ञानसेनेन नियुक्ताप्रतिहतानन्तशक्तिकलितमु- 
्तात्मनश्चकर्वात्तत्वं भवतीत्यपयुक्तमभिधीयते यतो हि प्रध्वस्तोऽभवो- 
ऽभावस्य च भावस्वभावविरोधान्नीरूपत्वात्‌ ।! यन्नीरूपं तच्च भावस्वभावं 
यया गगनकोकनदं नीरूपस्वभावो (ऽभवश्च) तस्माश्रभाव इति चेन्न तुच्छ- 
स्वभावस्याभावस्य सकलप्रमांगोचरातिक्रान्तत्वेन गृहीतुमङक्तेः। भावा- 
न्तरस्वभावस्यवाभावस्य प्रमाराविषयत्वप्रतिपादनात्‌ । तथाहीहभूतले घटो 
नास्तीति कोऽयमु ? घटविफलभूतलोपलम्भे एवेति भावान्तरस्वभावत्व- 
मभावस्य सिध्यत्येवेति ज्ञानावरणाद्यभावस्यानन्तज्ञानाद्यात्मकसास्राज्य- 
खूपभावान्तरस्वभावता धटामटाद्यते । प्रनन्तव्ञनारविप्रतिपादकशम्द- 
कदम्बकेन प्रतिपाद्यत्वोपपत्तेनं सिद्ध परमेषिनोऽवष्तन्ेकान्तो ज्यायानिति 
निर्लातार्थवृत्तसंहत्यथः ॥२३८॥ 

म्रागे श्राठ कर्मो के भ्रभाव से सिद्ध परमेष्टी के श्राठ गण 
प्रकट होते हँ "यहु कहते है- 

"मोहनीय कमं का क्षय होने से सिद्ध परमात्मा के अनन्त 
सुख प्रकट हुश्रा है, दोनों भ्रावरण-ज्ञानावरण श्रौर दशनावरण 
के क्षय से ग्रनन्त-ज्ञान रौर प्रनन्त-ददोन प्रकट हए है, श्रन्त- 
राय का क्षय होने से ्रनन्त-वीयं प्रकट हु्राहै, आयु का उश्छद 
हो जाने से जन्म-मरणका अभाव हुभ्रा दहै, नामकम का 
विनाक्ञ होनेमे ब्रसूर्ताविस्था प्रकट हई है, गोत्रकमं का नाश 
होने से उच्च-नीच कुलम श्रजन्महूश्राहै ओ्रौर वेदनीयकमं 
का उच्छेद होने से समस्त इन्द्रिय जनित सुख दुःख का सम्बन्ध 
दूर ह्ुभ्रादहै। 
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विेषाथ--यह्‌ जोव श्रनादि काल से रागादि विभावरूप 
परिणमन करता म्रा चतुगंति रूप संसार मे भ्रमरा कर रहा 
है 1 श्रात्मा के रागादि परिणामो का निमित्त पा कर पुद्गल- 
द्रव्य कमंरूप परिणत होकर प्रास्मा के साथ सम्बन्ध को प्राप्त 
हौ जतेहै ग्रौर काल पाकर भ्रात्मा के स्वाभाविक गुरो को 
विकृत या तिरोहित करने लगते है । श्रात्मा स्वभाव से ग्रनन्त 
ज्ञान का पुञ्ज है परन्तु समारावस्थामे ज्ञानावरण कमंका 
सम्बन्ध हो जाने से उसका वहु ग्रनन्त-ज्ञान प्रकट नही हो पाता । 
जानावरण के क्षयोपशम की न्यूनाधिकता से ससारी जीव का 
ज्ञान निरन्तर घटता बदृता रहता है । सपस्तारी जीव के केभी श्रक्षर 
का श्रनन्तवा भागज्ञान रहजातादहै तो केभी बढ कर द्वाद 
सागकापूर्ञानहो जातादहै। ससारी प्राणी कभी सामने 
की वस्तु को नही जानं प्राता, तो कभी प्रसख्यात लोक की 
बात को प्रवधिज्ञान से प्रत्यक्ष जानने लगता है। सिद्धावस्था 
भकट होते ही यह्‌ सब विषमता दूर हो जाती है । ज्ञानावरणं 
कमं का ग्रत्यन्त क्षय हुमा कि समस्त ज्ञान-सूयं प्रकारामान 
होने लगता है । यही गात ददोनावरण कमं की है वहु भ्रात्मा 
के सामान्य प्रतिभासं को तिरोहित करता है । संसारी प्रवस्था 
मे उसका जैसा क्षयोपशम होता है वेसा ही उसका थोडा बहुत 
भका होता है । चक्षुददोन, ्रचक्षु दर्शन प्रौर भ्रवधिदरेनये तीन 
दशंन दशनावरण कमं कै क्षयोपराम की न्यूनाधिकता के कारण 
न्यूनाधिक रूप से सस्ारी अ्रवस्थामे प्रकट रहते है; परन्तु 
सिद्धावस्था में दद्यनावरण का ग्रत्यन्त क्षय हो जाता है इसलिए 
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केवलदभेन गुण प्रकट हो जाता है यहु केवलदरन, केवल- 
ज्ञानकेसाथही रहूतादहै। मोह के उदयमे जीव श्रपते श्राप 
को भरल जाता है । तथा पर कौ श्रपना मानने लगता है । दशेन- 
मोह के उदय से यहु जीव स्वरूप को भूल जाता है ग्रौर चारिच्र- 
मोह के उदयसे पर को श्रपना मानने लगता है! इसके उदय 
मे यह्‌ जीव पर-पदाथे कै परिणमन को ग्रपनी इच्छानक्रुल 
बदलने की चेष्टा करताहै। उस समय वह्‌ यह भ्रूल जातादै 
कि ससार के प्रत्येकं पदार्थं प्रपने-प्रपते ग्रगुरु-लघु गुणका 
निमित्त पाकर श्रपनी धारा से परिणमन करतेहै । चिलोक्रमे 
किसी पदाथे के परिणमन की धाराको बदलने की शक्ति 
किसी मे नही है । यदि कदाचित्‌ एेसा निमित्त नैमित्तिकं संबन्ध 
मिल गया कि इस जीव के जेसी इच्छा हुई वेसा ही पदाथं का 
परिणमन हो गया तो यहु हषित होने लगता है ग्रौर इस बात का 
गवं करने लगता है कि मैने यह्‌ कायं कर लिया । परन्तु प्रधि- 
कांश यही देखा जाता है कि प्राणी की इच्छानुकत पदार्थो का 
परिणमन नही होता । संसारमे सवबसेब्डादुखदहैतो यही 
है कि इच्छानुकरुल पदार्थो का परिणमन नही होता । इस प्रकार 
मोहोदय से ह्‌ जीव निरन्तरदुखी रहताहै परन्तु सिद्धा 
वस्थामे मोह कासवेथाक्षय हौ जाने से ्रनन्त-सुख प्रकट 
हो जाता है } ्रात्मा श्रनन्त शर्धित का पुञ्ज है इसीलिए उसके 
ग्रनन्त गुण सदा व्यवस्थित रहते है संसारी भ्रवस्था 
मे भ्रन्तरायकमे का उदय रहने से श्रात्मा कौ श्रनन्तद्क्ति 
प्रकट नहीहो पाती) कुं भ्रंशोमे क्षयोपदाम हुप्रातो 
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गल्पशर्विन प्रकट हो जाती है । प्रन्तराय-कम का यह क्षयोपक्चम 
न्यूनाधिक रहना है इमलिए उसके हारा प्रकट होनी वाली दाक 
भी न्यूनाधिक रहती है । सिद्धावस्थामे प्रन्तरायकर्मकाश्नयहो 
जाता है श्रत" ्रनन्तजक्ति--ग्रनन्तवल प्रकट हो जाता है। 
यद्यपि ब्रन्तराय कमं के दानान्तराय, लाभान्तराय श्रादिमेते के 
क्षय से क्षायिक दान प्रादि गुण भी प्रकट होते है परन्तु उनका 
कायं श्ररहेन्तश्रवस्णामे ही प्रकट रहता है शरीरनामकर्म- 
कासाथन रहने से सिद्धावस्था मे उनका कायं व्यक्धनहीहो 
पाता, त्रत एक वी्गुण का ही सुब्यता से उल्लेख किया है । 
ज्ञानावरण, ददोनावरगण, मोहनीय श्रौर श्रन्तराय ये चारघातिया 
कमेहै ग्रौर श्रात्माके ग्रनुजीवी-युणो का घात करते है। 
बारहवे गखास्थान के श्रन्त तक इन सबकाघातदहो चुकता है 
श्रौ र उसके फलस्वरूप ॒श्रनन्त चनुष्टय भ्ररहन्त श्रवस्थामेहीं 
प्रकटहोजतेदहै। ये ग्रनन्त चतुष्टय सिद्धावस्थामेभी ज्यो 
के त्यौ विद्यमान रहते है । भ्रायुकमं के निमित्तसे संसारी 
जीव का जन्म-मरण होताहै) जब तक श्रायु विद्यमाने रही 
तब तक जीव पूवशरीर मे विद्यमान रहता है श्रौर श्रायु पुरं 
इई कि नवीन रायु का उदय होने सरे नवीन शरीरमे उत्पन्न 
हो जातादहै) इस श्रायुकमके कारणदही इसजीवको एक 
इवास मे भ्रठारहुबार जन्म मरण करना पडता है । सिद्धावस्थाः 
मे इसका अरभावदहौ जतादहै ग्रत सिद्धजीव जन्म मरण के 
दुख से बन्वजतेदै) शरीर की रचना नामकरमं के निमित्तसे 
होतीहै । शरीरके कारण दही सारी जोव भूतिकं कटलाताः 
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है परन्तु सिद्धावस्थामे नामकमंकाप्रभावहोजनेसे शरीर 
की रचना नही होती, श्रत. जीव का श्रमूत्तत्व गण विकसित हो 
जाताहै। गोत्रकमं के कारा संसारी जीव कभी उच्च कुल 
मेभश्रौर कभी नीच कुल मे उत्पन्न होता है । साथ ही दसेन- 
मोह का उदय हुश्रातो यह्‌ जीव भ्रपने आ्आापको उच्च ग्रथवा 
नीच समभने लगता है} परन्तु सिद्धावस्थामे गोत्रकमं क 
श्य हो जातां है ग्रतः सिद्धात्मा ऊच नीचके व्यवहारसे दूर 
हो जते है। वेदनीयक्रमं के उदय से यह जीवं इन्द्रियो के इष्ट 
ग्मनिष्ट विषयो मे सुख-दुख का भ्रनुभव किया करता है परन्तु 
सिद्धावस्था मे उसका श्रभावहो जाता श्रत. इन्द्रिय जन्य 
युख-दु ख कै भ्रनुभव से सिद्ध परमेष्ठी दूरहोजतेहै। भ्रायु, 
लाम, गोत्र, श्रौर वेदनीय ये चार अ्रघातिया कमं है मौर श्रात्मा 
के श्रवगाहनत्व, सूष्ष्मत्व भ्रगुरुलघुत्व तथा भ्रव्यावाघत्व नामक 
प्रतिजीवी गरो का घात करतेहै। सिद्धावस्था मे इनका 
भ्रभाव हो जाने से उक्त गण प्रकटहो जाते है) 


यह्‌ सब कहने का तात्पयं यह्‌ है कि सिद्धावस्था मे ग्रनेक 
भ्रात्मगरण विद्यमान रहते है उनमें श्राव्गुण मृख्यर्हैजो कि 
भ्राठ कर्मों के म्रभाव मे प्रकट होते है! जंनसिद्धान्तं मे 
घंशेषिक अथवा नैयायिक के समान गुणाभाव को मोक्ष नहीं 
माना है 1 जनसिद्धान्त तुच्छाभाव के सिद्धान्त को स्वीकृत 
नही करता । गुक्तावस्था मे क्षायोपरामिक ज्ञान-दशेन प्रादि 
का श्रभावहोतादहै इसका प्रथं यह्दहै कि मुक्त जीवो के ज्ञान 
ददोनादि गणो की क्षायोपक्षर्मिक पर्याय नष्ट हो गई, स्वेथा ज्ञान 
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दशेनादि नष्ट हो गये--यहं प्रथं नही है । क्योकि उन्ही ज्ञानः 
ददोनादि गुखो की क्षायिक पर्याय विद्यमान रहती है ॥३५८॥ 


नन्वनन्तचतुष्टयात्मकत्वमात्मनो मोक्षेऽसिदधं बुद्ध यादिविकेषगुरशुभ्य-+ 
स्थात्ममत्रस्य मुटक्तवाभिधानात्‌ । यत्र बुद्धयादिविहेषगरसमावो नं 
तत्र मृक्तत्वं यथा ससारावस्थायामु । मुक्तत्वं च भक्तौ तस्माद्‌ बुद्धया 
विरोषगुररहितस््‌ । न च गुखगुरिनोस्तादात्म्याद्गुएाभावाद्गुखिनो- 
ऽप्यभाव इत्यभिधातनव्यं तत्तादत्म्यस्य प्रत्यक्षानुमानवाधितत्वम्‌ । तथा-~ 
ह्ययं गुण एष गखीतिप्रत्यक्षब्ुद्धौ भेदप्रतिभासनात्मत्यक्षवाधनमू । तथप्रू- 
मानवाधनं च गुणगुखिनावत्यन्तं भिन्नौ भिन्नप्रत्ययवेदत्वाद्विष्डवर्माध्या- 
साच्च । य्योभिन्नश्रत्ययवेदयत्वं विद्ढधर्माध्यासत्वं वा तयोभेदो यथा घट-+ 
पटयोजं लानलयोर्वा । भिन्नप्रतययवेद्यत्वं विरुद्धाधर्माध्यासो वा नयोस्तस्मा- 
भिन्नाविति ततोऽनन्तज्ञानादि स्वभावत्व तत्रासिद्धमेवेति बरवां वेशेषिकं 
निराकरर्वाणा यथावदुगुरगुरिभावविचारप्रचरणास्ततत्वरुचिविनेयजनवनेजो 
न्मेषतरणतरणयः सुर्यो ररणन्ति हष्टीत्यादि- 
+ हृष्ठिजञाने गुरौ द्राचिहु विनिगदितावात्मनि प्राप्ततत्वं-- 
स्तवेव प्राप्तवन्तौ विविधविधितयोत्कषभावाद्बहुत्वम्‌ । 
वर्गोऽन्तर्भावमत्र प्रकृतगुखयुगे याति कषचिन्त वेः 
सोक्षम्यश्रद्धावगाहगुरुलश्ुगुरतावाध्यताद्यो 2ऽविरोधः ।३६५। 

विनिगर्दितौ कथितो । को? गुणौ गुणविशेषो । के 7 हरकत 
दर्शंनन्नने ! किभूतौ ? डौ द्विसंख्यौ । केव ? इह जगति । कस्मिन्‌ † 
भ्नात्मनि जन्तौ । केः ? प्राप्ततत्वैनिररतितत्त्वेः \ ननु भवतु नासात्मनिं 
तद्गुण सद्भावः परमनयोरत्यन्तभेदत्तादात्म्यासिद्धेष्तन्मयत्वं तन्नासिद्ध- 
भिति चेन्न, भिन्नप्रत्ययवेचत्वं भिन्नप्रमारब्राह्यत्वमुच्यते त्चात्मनानेका~ 

न्तिकं तस्य स्वपरप्रत्यक्षानुमानप्र भाराग्राह्यत्वेऽपि मेदा्रतीतेः । श्रय ति 
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इधर्माध्यासेन तयोरभेदः साध्यते ? तदा कथंचिद्‌ विरुद्धधर्माध्यासो हतुः 
सर्वथा बा} यदि वा कथश्िदेवातस्तयोभेदः सिदये्तेनवास्यविनाभाव- 
पिद्धेनंपुनः सर्वथा तद्विपयेयात्‌ । तया च साधनस्य विरुद्धत्व साध्यं चिषयं 
यत्साघनात्सिदढसाधनं चास्माक कथचित्तदुभेदस्येषटत्वात्‌ । सवथा तद्भे- 
दसाधने तु कालात्ययापदिष्टत्वं प्रत्यक्ष बाधितकमंनिदशानन्तरं प्रयुक्तत्वा- 
दनुप्णोऽस्निद्रग्यत्वादित्यादिवत्‌ । तस्मान्तास्माद्धेतुदयात्सवंथाभेदः 
सिध्यति । किच्च गरगुरिषनौ नात्यन्त भिन्नौ गुरगुखिभावान्‌ । याचत्यन्तं 
भिन्नौ न तयोगुणगुखिभावो यथा सद्यविन्ध्ययोगरागुखिभावश्चानयोस्त- 
स्मान्नात्यन्तं भिन्नाविति । ततो नानयो. सर्वथा भेदो नाप्यभेदः कथश्धि- 
देव तयोस्तत्सिद्धः । कथमभेदः कथ वा भेद इति ? ज्ञानात्मनाऽभेदो 
ज्ञानमेवाभेदो ज्ञानात्मनोः संज्ञासंख्यायारूपतया तु भेदः । इदं ज्ानमयमा- 
त्मेति सज्ञयाभेदः। ज्ञानात्मनाविति सख्याया भेदकथनमु । तदुक्त भोसमन्त- 
भद्रस्वामिभिः- 

'संज्ञासंख्याधिमेदाच्च स्वलक्षण विशेषतः । 

प्रयोजनादि भेदाञ् तच्नानात्व न सर्वथा \\ 

तथा ज्ञानास्मनोभेदोऽप्युक्त--- 
न्लानावर्थान्तिरं नात्मा तस्माज्ज्ञानं न चापिन । 
एक पूर्वापरीभूतं ज्ञानमात्मेति कथ्यते ॥ 


तथा हम्ानगुरत्मकत्वं न तत्रासिद्धं सिद्ध च प्रधानगुखद्ये भुक्ता 
त्मनि तदेवानेकगुरणीभवतीत्युदीरयन्त. प्राहुः । प्राप्तचन्तौ गतत । किम्‌ ? 
अहुत्वं नानात्वम्‌ । को ? तावेव हष्टिजञानगुखवेव । कस्मात्‌ ? उत्कषं- 
भावात्‌ परसप्रकषध्राप्तेः । कया ? विविधविधितया नानाकायरूपतयः । 
याति यच्छति । कमर ? श्रन्तर्भावमन्तभंवनम्‌ प्रवेशनम्‌ । कस्मिन्‌ ? 
कृतयुरयुगे दश्षनज्ञानयुगले । कः ? वर्गः समूहः । किभूतः ? सौक्षम्य- 
शद्धानगाहागुरुलघुगरताबध्यताद्यः । सुक्ष्मस्य भावः सौक्ष्म्यं द्विविध- 
सन्त्यसापेकिकन्च । तत्रान्त्यं परमाणृनासापिक्षिकं विस्वासलकादीनामू । 
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द्विदिधसपि तत्तत्रासं भाग्यं सुक्ष्मत्वं मुक्तात्मन्यमूत्तत्वमेवेति । भ्रद्धाक्षायिक- 
सस्यक्त्वम्‌ । श्रवभाहुनमात्मम्रदेश्षव्यापित्वं तद्िःप्रकारमुत्कृष्टजघन्यभेवात्‌ । 
ततरोल्कृष्टं पश्चधनरु.शतानिपश्विशत्युत्तराणि जघन्यमद्धचतुर्थारत्नयो 
देशो वा (देशोनाः) शून्य (श्रन्थ) विकल्प एतर्मिन्नवगाहे सिध्यति । 
श्रगुरुलघुगुराता थत्रादिव्यतुलवन्नातिलाघवं नाप्ययस्पिण्डवद्गोरवं वासा । 
अदाध्यता श्ुदृदुखादिपीडितत्वं बाध्यता तस्याभावोऽबाध्यता ! एतासां 
उन्दः सा श्राया यस्यानन्तवीयदिः सः! ननु तिर्ढमिदमू । कथम्‌! 
एतस्मिन्‌ गुखादये सुष्ष्मादिगुानामन्योऽन्यविर्द्धानामन्तभविविभावन- 
भितिचेन्न ! एकस्याप्यनेकात्मकल्वेन प्रतीपमानत्वात्‌ ! तथाह्यात्मतत्त्व- 
स्येकस्यापि ससारिद्शायां सुखदःखहार्षामर्षाचयात्मकतायाः स्वसवेदना- 
ध्यक्षेणोपलभ्यमानत्वात्‌ । तथासुमानादष्पेकस्यानेकात्मकत्वमुपलभ्यते । 
तथाहि मुक्तात्मानेकसम्यक्त्वादिगुात्मकोऽनेकत्वेनोपलभ्यमानत्वात्‌ । 
यदनेकत्वेनोपलभ्यमानं तदनेक यथा मेचकमरिः । ग्रनेकत्वेनोपलम्य- 
मानत्व (च) मुक्ताटमा तस्मादनेकः । नचोपलम्मे बिरोधोऽनुपलम्भ एव 
विरोधाभिधानमिति । तस्मान्न कोऽपि त्रिरोधः। किभूतः ? कञ्चिदपि 
सहानवस्थानलक्षरो थथा ज्ञीतोष्णयोस्तथा न परस्परपरिहारस्थिति- 
लक्षणो यथा वाय्वातपयोः । तथा न वध्यघातकलक्षणो यथा नागन- 
कुलयोरिति । सम्यक्त्वक्ञानदशेनानन्तवीयन्याबाधागुरलघुसुक्ष्मत्वावगाह्‌- 
गुखाश्चयणादष्टविकल्पेविकत्प्यस्तथा कषेत्रादिमिर््ादशभिरयुयोगेः साध्याः 
भरत्युत्पन्नभ्‌तानृग्रहात्‌ (ुग्रहतन्त्र) तत्न नयद्रयविवक्नावज्ञातू । यथा 
कषत्रे तानत्कस्मिन्‌ क्षेत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युत्पन्नग्राहिनयपेक्षया सिदिक्षेर 
स्वप्रदेशे भ्राकाश्प्रदेहे वा सिद्धिभवति ! भूतग्राहिनियापेक्षया जन्म प्रति 
पञ्चदशसु कर्मभूमिषु संहरण प्रति मानुषे क्षेत्रे सिद्धिः (कलेन) । 
कस्मिन्‌ काले सिद्धि. ? प्रत्युत्पन्ननयावेक्षया एकस्मिन्‌ समये सिध्यन्‌ 
सिद्धो मवति भूतप्रज्ञापस्नयायेक्षया जन्मनोऽविशेषेरोत्सापष्यवसपिण्योर्जीवः 
(जात) सिध्यति \ विरेषेएावर्सपण्यां सुषमदुःषमाया भन्त्येभणे दुःषम- 
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सुषमायां च जातः सिध्यति नतु इु.षमायं जातो इषनायां सिध्यति , 
श्रन्यदा संव सिध्यति । संहरणतः सवंरिनन्काने उत्सपिण्यामवसर्पिष्याश्च 
सिध्यति । गत्था कस्यां गतौ (सिद्धि)? सिद्धिगतौ मतुष्यगतौ वा सिद्धिः । 
लिङ्कन (केन) सिद्धिः ! (श्र) वेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिभविनो न 
तु द्रव्यतः । (उ्रव्यतः) पुल्लिद्ख नेव सिद्धि. । तीथंसिदिद्रधा तीयेकरेतर- 
विकल्पात्‌ ! इतरे द्विविधा. सति तीथकर सिद्धा श्रसतिचेति ! चारित्र 
केन सिध्यति ? श्रव्ययदेशेनेकचतुःपन्चविकल्पचारित्रेण वा सिद्धिः ! स्व- 
शक्ति परोपदेशं निमित्त्लानभेदाल्प्रत्येकब्ुदध बोधितविकल्पाः ! जनिनेकेन 
दवित्निचतुभिश्च ज्ञानविहेषः सिदिः । किमन्तरम्रु ? सिध्यतामन्तरं जघन्येनं 
ह्रौ (समयौ) उत्कर्षेणा्टौ । भ्रन्तरं जघन्येनेकसमय उत्कर्षेण षण्मासाः ४ 
संख्या--जघन्येनैकसमये एकः सिध्यति उत्कषेणष्टोत्तरशतसंख्याः । 
्षेत्रादिभेदभिन्नानां परस्परतः संस्या (वि) शेषोऽल्पबहत्वम्‌ । त्था 
प्रत्युत्पन्चनयपेक्षया सिद्धक्षेत्रे सिध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । भूत पूर्वा- 
पेक्षया तु चिन्त्यते । क्षेत्रसिद्धा द्विविधा जन्मतः संहररातच्च । तच्राल्पाः 
संहरणसिद्धाः । जन्मसिद्धाः संख्येयगुराः । क्षेत्राणां विभागः कमभूमि- 
रक्भभमिः समुद्र-दीप-ऊरध्वमधस्तियं गिति । तत्र स्तोका ऊरध्वलोकसिद्धाः। 
श्रधोलोकसिद्धाः संखयेयगुाः ! तिर्यग्लोक सिद्धाः संख्येयगुणाः ! स्वत्तः 
स्तोकाः समूद्रसिद्धा. ! दीपसिदाः संष्येयगुशः !एवं तावदविशेषेण सर्वतः 
स्तोका लवंसोदसिद्धाः । कालोदसिद्धः सख्येयगुणाः 1 जम्बूद्रीपसिद्धाः 
संस्येयगु राः ! एवं कालाद (दि) विमागेऽपि यथागममल्पजहूत्वं वेदि- 
तव्यमिति ।! धातकीखण्ड सिद्धाः संख्येय गुरणाः । पुष्कराधं सिद्धाः 
संस्येयगुणः । श्ुदढदव्यायिकनयपेक्षयेकत्वं सद यवहारनयपिक्षयानकत्व- 
भित्येकर्वानेकत्वं मुक्तात्मनि न विरुद्ध मित्यवधारितवृत्तरंहत्यथंः ।३६॥४ 

दस प्रकार विस्तारसे सिद्ध जीवोके गुणोका उल्लेख 
कर्‌ भ्रब सक्षेप से उनका उल्लेख करते है 


11 नि रि 


१. अवगादनापिच्तया पूवेमुवतमत्रैव धैकायास्‌ 
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वस्तू-तत्व का निरय करने वलि ऋषियोने जीवमे 
ज्ञानश्रौर दशेनयेहीदो गण मख्य हूपसे कहे है! नाना 
प्रकार कै उत्कषं को पाकरयेही श्रनेकरूपता को प्राप्तहो 
जाते है । सूक्ष्मत्व, सम्यक्त्व, श्रवगाहूनत्व, ग्रगुरुलघुत्व, अ्रव्या- 
वाधत्व श्रादि गुण इन्ही दे प्रकृत गणो-ज्ञानदशेन मे ब्रन्तश्रुत 
हो जातेदै। इनके सिवाय श्नन्य गृणोका कोई भी समूह्‌ 
आआत्मामे नहीहै। 


विशेपाथे--यद्यपि श्रात्मा मे श्ननेक गुण विद्यमान है परन्तु 
उनमे जान श्रौर दशेनयेदहीद्ये गुण मुख्य है श्रन्य समस्त 
गुण इन्दी म अन्तभरुतदहौजातेहै यही कारण हैकि प्रागम 
मेजीव का लक्षण ज्ञानोपयोग श्रौर दशोनोपयोग ही बतलाया 
है) स्वपरावभासी होने सेज्ञान ग्रौर देन गरा को मुख्य गुण 
मानादहै। ज्ञानगण का विपरोताभिनिवेर से रहित जो परिण- 
मन दहै वही श्रद्धा कहलाती है । जीवके प्रसख्यात प्रदेशोमे 
विद्यमान ्नानगुणकी जो स्वरूपावरध्थिति है वहौ श्ननन्त 
वीह) ज्ञान गुण की जो बहिरिद््रयावेद्यत्व ग्रवस्था है वही 
सूक्ष्मत्व गुणरहै! ज्ञान गुण की जो एक कूपता है वही 
ग्रवगाहुनत्व है, उच्च-नीचता के व्यवहार से रहित ज्ञान गरुण 
कीजो दशा है वही भ्रगुरुलघुत्वं है, विषय जन्य सुख दु खानुभवं 
से रहित ज्ञान-गुण की जो परिणति है वही भ्रव्यावाधत्व गण 
है । इस प्रकार ज्ञान दशन के सिवाय जिन श्रन्यगुणो का 
वर्णन किया जाता है वे सब ज्ञान देन के भीतर ही श्रन्तभ्रुत 
हो जाते है! 
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ज्ञान-दरोन गुण हैम्मौर भ्रत्मा शुणीदहै। इनमे प्रदेश 
मेद नही है इसलिये ज्ञान दरशन तथाश्रात्मा मे प्रभेद है! 
परन्तु श्रात्मा गुणी है ज्ञान-दशेन गण है, इस प्रकार सज्ञा सस्या 
ग्रादि की विभिन्नता से मेद है) स्याद्वाद सिद्धान्त का श्माश्रय 
लेकर जहां जैसी विवक्षाहै वह मेद श्रमेदकी वसी योजना 
कर लेनी चाहिये । गुणग्रौर गुरी सर्वथा भिन्नही रहते है . 
ठेसा नैयायिक मानते है, परन्तु कथचित्‌ मेद श्रौर कथचित्‌ 
प्रभेद मानते हे । 


इस इलोक की स॒स्कृत टीका मे टीकाकार ने सर्वार्थसिद्धि 
ग्रन्थ का श्राश्रय लेकर क्षेत्र काल, गति, लिद्ख, तीथ, चारित्र 
प्रयेत्कं बद्ध बोधितङ्ुद्ध, ज्ञान, अ्रवगाहून, भ्रम्तर, सन्या श्रौर 
ग्रह्प बहृत्व रूप श्रनुयोगो के दारा सिद्धपरमेष्ठी मे विशेषता 
का वणन किया है । इसका यदपि मूल पद्य के साथ कुं भी 
सम्बन्ध नही है तथापि ज्ञान वृद्धि के लिये य्ह मी लिखते है 

प्रशत--क्षेत्र की ग्रपेक्षा किंसक्षेत मे जीव सिद्ध होते ह? 

उत्तर--प्रत्यूत्पन्न ग्राहीनयकी श्रपेश्षा सिद्धिक्षेत्रं मे, भ्रपने 
ग्रात्मप्रदेशमे श्रथवा भ्राकाश प्रदेशमे श्रौर भूतग्राहीनयकी 
ग्रपेक्षा जन्म के पाच भरत, पच, एेरावत, श्रौर पाच विदेह 
इन पन्द्रह कमं भूमियो मे तथा संहरण के प्रति राई द्वीपे 
सरवंत्र सिद्ध होतें है । 

प्ररन--काल की श्रपेक्षा किस काल में सिद्ध होते है? 

उत्तर--प्रव्युस्पस्ननय की श्रपेक्षा एक समयमे प्नौर भरतं 
ग्राही नय की भ्रपेक्षा सामान्यतया उत्सर्पिणी तथा भ्रवसपिणी 
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मे उत्पन्न हृए जीव सिद्ध होते है) विशेषतया श्रवसरपिणी 
के सुषम-दु षम काल के भ्रन्तिम भाग मे तथा दुषम-सुषम कालं 
मे उत्पन्न हुए जीव सिद्ध होते है । दुषमकाल मे उत्पन्न हृए 
जीव सिद्ध नही होते यहु जन्म की श्रपेक्षा कथन दहै) संहरण 
की ्रपेक्षा उत्सपिणी श्रौर भ्रवसपिरणी कै सभी कालो मे सिद्ध 
होते है । 

प्ररन--गति की श्रपेक्षा किस गति मे सिद्ध होतेह! ? 

उत्तर--सिद्ध गति श्रथवा मनुष्य गतिमे सिद्ध होत्ते है । 

प्ररन--लिद्ध की प्रपेक्षा किस चलिद्धसेसिद्धदहोतेहै? 

उत्तर-- किसी भी वेदसे नही श्रथवा तीनोवेदो से) यह्‌ 
कथन भाव वेद की भ्रपेक्षादहै, द्रव्य वेद की श्रपेक्षा नही । द्रव्य 
वेद की श्रपेक्षा मात्र पुवेद से ही सिद्ध होते है- 

प्ररन-- तीथे की श्रपेक्षा किस तीथं से सिद्ध होते है? 

उत्तर--तीथ-सिद्धि का व्याख्यान दो प्रकार का है । तीर्थ- 
कर होकर सिद्ध होना श्रौर सामान्य मनुष्य होकर सिद्ध होना। 
जो मनुष्य तीर्थकर होकर सिद्ध होते है वे तीथं सिद्ध कहलाते 
है श्रौर जो सामान्य मनुष्य होकर सिद्ध होतेह वे इतर सिद्ध 
कहलाते है । इतर सिद्धो मे कोई जोव तीर्थकर के रहते हुए 
सिद्ध दहोतेहिगओ्ओर कोई तीर्थकरके मोक्ष चकेजाने के बाद 
उनके तीथं मे सिद्ध होते है। 

प्ररन-चारित्र की श्रपेक्ला किस चारित्रसे सिद्ध होतेह 

उत्तर प्रत्युत्पन्नग्राही नय की श्रपेक्षा एक यथास्यात- 
चारित्र से ग्रौर भूतग्राहीनय की श्रपेक्षा कोई सामायिक 


१६४ ग्रघ्यात्म तरद््धिणी 


छेदोपस्थापना, सृक्ष्मस्ताम्पराय तथा यथाख्यात इन चार 
चारित्र से तथा कोई परिहारविश्चुद्धि रूप पाच चारित्रोसे 
सिद्ध होते हे । 

प्ररन--प्रव्येकब्दध का क्या प्रमिप्रायहि? 

उत्तर-जो जीव पूवं भव के सस्कार वरा किसी के उप्‌- 
देग के विना स्वयमेव दीक्षित होकर मोक्ष प्राप्त कर्ते है उन्हे 
प्रत्येक बद्ध कहते हे । 

प्ररन--वोधित-बुद्ध का क्या प्रथंदहै? 

उत्तर--पूवेभव का सस्कारनदहोनेसे जो वतमान पर्याय 
मेही किसी का उपदेश पाकर विरक्त दहो मोक्च प्राप्त करते हे 
वे बोधित-बुद्ध कहलाते है । 

प्ररन--ज्ञान री श्रपेक्षा किस ज्ञान से सिद्ध होते हि? 

उत्तर--प्रत्युत्पन्नग्राही नय की श्रपेक्षा एकं केवलज्ञान 
से प्रौर भरूतगप्रज्ञापन-नय की श्रपेक्षा दो, तीन ्रथवा चार ज्ञान 
से सिद्ध होते हे) 

प्रदन--ग्रन्तर कितना है? 

उत्तर-कम से कम एक समय श्रौर त्रधिक से प्रधिकं ६ 
माह । 

प्रसन-एक समय मे कितने जीव सिद्ध होतेह? 

उत्तर--कम से कम एक प्रौर श्रधिकसे ्रधिकएक सी 
भ्राठ । 

प्रशन--श्रल्म बहुत्व का क्या मतलव है 

उत्तर--क्षेत्रादि कै मेद से भिन्नता को प्राप्तं सिद्ध जीवों 
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मे परस्पर की सख्या मे जो विरोषता है उसे अ्रल्प बहुत्व कहते 
है । वह इस प्रकार है- 
प्रत्युत्पन्न नय की श्रपेक्षा सब जीव सिद्धि क्षेत्रमेही सिद्ध 
होते है श्रत उनमे भ्रसप-बहूत्व नही है परन्तु भरुतप्रज्ञापननय 
की श्रपेक्षा विचार करतेहै। क्षेत्रसिद्धदो प्रकारके दहै जन्म 
सिद्ध प्रौर सहर्ण सिद्ध । इनमे संहरण सिद्ध श्रल्पहे ्रौर 
जन्म-सिद्ध उनमे सख्यात गुणित है)! कर्मभूमि, अकर्मभूमि 
समुद्र, द्वीप, ऊध्वं श्रध श्रौर तिक्‌ मे सब क्षेत्रो केनविभाग 
है । इनमे उध्वं लोक से सिद होने वाले सिद्ध जीव ्रत्पहैः 
ग्रधोलोक सिद्ध उनसे सस्यात गुणित है, तियंक्‌ लोक सिद्ध 
उनसे भी सख्यात गुणित है! समुद्र सिद्ध सबसे श्रत्पहै द्वीप 
सिद्ध उनमे संख्यात गणित है, लवणोद सिद्ध सवसे थोडे है । 
कालोद सिद्ध उनसे सख्यात गुरित है 1 जम्बरुदरीप सिद्ध उनसे 
संख्यात गुरित है ¦ धातकीखण्ड सिद्ध उनसे सख्यात शृणित है 
प्नौर पुष्कराधं सिद्ध उनके भी सल्यात गुणित है इसी प्रकार 
कालादि भ्रनुयोगोसे भी स्सिद्ध जीवो का श्रत्प-बहूत्व श्रागम से 
जानना चाहिए 11३६ 
ननु केथं भुक्तिः ? स्वात्मरूपोपलब्धिः "सिद्धि. स्वात्मोपलब्धि"-रिर्य- 
भिघानात्‌ ! सा च कृतस्नकमं विश्लेषात्सवे सादिनां सम्मतेति सक्रला- 
स्तिकसौवस्तिकसौवस्तिकानां मुक्तिस्वरूप विवादाभ।व दशयति । श्रथ 
केषाग्विदृबुद्धादौनामप्यात्मस्वरूपे कर्मस्वरूपे च विवादात्स च प्रगेव निरः 
स्तोऽनन्तज्ञानादिचतुष्टयस्य सिद्धत्वस्य चात्मस्वरूपस्य च प्रमासिदध- 
त्वात्‌ ! न्यचेतनत्वमात्मनः स्वरूपं तस्थ ज्ञान समवायित्वविरोषादा- 
काञ्ञादिवत्‌ \ प्रतीयते च ज्ञानमात्मनि ततस्तस्थ नाचेतन्यस्वरूपमु । 
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चेतन्यमात्रमेवात्मनः स्वरूपमित्यप्यनेनापास्तं ज्ञानस्वभावरहितेस्थं 
चेतनत्वविरोधादनङ्खनादिवत्‌ । प्रभास्वरमिदं चित्तमिति स्वसवेदनमात्र 
चित्तस्य स्वरूपं वदन्नपि सकलार्थंविषयन्ञानसाधनानिरस्त- स्वसंविन्मात्र- 
वेदनेन सर्वाथंसाक्षात्कररएविरोघात्तदेवंप्रवादिपरिकंल्पितात्सस्वरूपस्थ 
प्रसारबाधितत्वादनैकान्तवादिनिरणोतमेवानन्तचतुष्टयादिस्वरूपमात्मनो 
व्यवस्थां प्राच्वतीति तस्मात्तस्यैव लाभो मुषितः सिद्धयेन्नपुनरात्महानि- 
रिति बुदेनंहिभरमाणसिद्धस्वातु । तथा च कर्मस्वरूपे विवादः कर्मवादिनां 
कैल्यनाभेदात्‌ स च पूर्वमेव निरस्त इत्यर्थोऽलं चिवदेनेत्यावेदयन्तोऽष्यात्म्‌- 
सचिकेमेन्दिवृन्दकुमुदकदस्बकमोदसोमदेवाः सोमदेवाः सूरयो मृक्तावित्या्यु- 
दितिवंत.-- 

सुक्तौ नपु्वेमाप्यं किञषपि सुकृतिभिश्चेतितामात्मरूप-- 

प्राप्ति प्राहुः भ्रणीताखिलनिगमनयाः केवलज्ञान भाजः । 

सुक्ष्मा तेषां जिनेन्द्रोदितमतमहितनज्ञानसास्राज्यसंपत्‌- 

संपतनाः सवंसत्वोर्पलविपिनमुदे सोमदेवाहच साक्षात्‌ ।\४०।, 


।॥ इति सोमदेवाचयंप्रणीताध्यात्मनरद्धि णी समाप्ता ॥ 

नप्यं न प्राप्यपू 1 किमू ? किमप्यनुमूयमानम्‌ । कि भूतम्‌ ? श्रषु- 
ववम । तयप्रमाणसंवादमस्प्शषन्तीभिर्वारीभिः प्रवादितींकरम्मन्योपकत्पितं 
'्ैतन्यं पुरषस्य स्वर्पसिति ! तच्च ज्ञेयाकारपरिच्छेदपराङः मुखमु ।' तत्- 
दप्यसदेव निराकारत्वादिति तथा बुदरध्यादिवेशेषिकं गुरोच्छेदः पुरुषस्य 
मुक्तिशूप' मिति च } तदपि परिकत्पनमसदेन । विशेषलक्षण श्रन्यस्यावस्तु- 
त्वात्‌ । तथः प्रदीषनिर्वाणकल्पमात्मनिर्वाणमिति चं \ तस्य सरविषाख 
(चत्‌) कत्पना तरेवाहत्य निरूपितेत्येवमादि । न च (तत्साधु) कुतः । न 
हि प्रक्षपू्वकारी निजगुखहान्यथं स्वविनात्रार्थं चा यततेऽरेक्षापूवंकारि- 
तापततेरिति तत्वायेश्लोकवात्तिकालङ्धारे निखीतिप्रायस्‌ \ कस्थाम्‌ ? 
मुत्तो सिद्धौ । कं" सुङृतिभि्लकातिशाग्रिपरमयपुण्यनायकंः । यदिह तदेत- 
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कूषिरणी न ॒सहश्येवेति प्राहुः प्ररूपयन्ति ! काम्‌ ? तां भुक्तिम्‌ ! काम्‌ ? 
भ्रात्मरूपप्राप्तिमु निरवरेषनिराकृतकर्ममलकलङएऽकायाचिन्त्यस्वाभावि- 
कलानादिगुराव्यावाधसुखोत्पत्तिका वस्थान्तरजन्तुस्वभावावाप्तिमित्यर्थः। 
के ? केवलज्ञानभाजः त्रिभुवनाभुवनभतभवःडु विष्यत्कालभवत्प्रतिक्षएभा- 
वष्मावधघ्रुदस्वभावचेतनाचेतनमावावभासिकेवल्यावबोधात्सका इत्यथः ! कि 
भूताः 2 प्रखीताखिलनिगमनयाः ्रणोताः कथिता श्रखिला सकला 
निगम्यन्ते निश्चीयन्ते जीवाजीचादितत्वानि यत्र स निगमोऽ्थग्रहेत्यादिना च 
धरमागम इत्यथः । स च नीयते प्राप्यते सत््वासत्वाव्यापित्वाव्यापित्वद्रम्य- 
स्वाद्रव्यत्वादिवस्तुषरमो पेस्ते नया द्विविधा द्रव्यनया. पर्यायनप्राश्च } तत्र 
द्रष्यनयस्त्िविधिः पर्यायनयश्चतुःप्रकारः यस्ते. प्रणीतः । कथं चिदपौ- 
रुषेयपौरषेयद्रन्यपर्यायात्मक स्यादस्तीत्यादि सप्तभङ्खोभङ्. रजीवावि- 
मावाभिधायकप रमागमन्योन्यापेक्ष नेगमसंग्रहन्यवहारजुसुत्र शब्दसमभिरू- 
ठेवंभूता नया इत्यर्थः । मवति ! का ? सा सृकष्माऽमूर्ता क्षेत्रचरानन्तवी- 
यंवक्तरा हम्नाननेत्राशुरुलघुगुरभोगोत्तुद्धस्तनयुग्माऽव्यावाधोरूगभीरनाभि- 
रध्याऽग्रावगाहोरूवराद्वाऽनज्खानञ्खनामुक्तिरित्यथं. केषाद्‌ ? तेषाम्‌ । ते 
के ? ये जिनेनद्रोदितसतमहितज्ञानसाग्राज्यसपत्संपन्नाः नानोग्रभवदुग्र 
च्यसन प्रपणकाररणान्‌ कमरितीन्‌ जयन्तीतिजिनास्तेषामिन््रः स्वामी 
तेनोदितं कथितं च तन्मतं हादक्लाद्खचतुदेशपूर्वव्यवस्थितनेकशास्त्रं तत्र 
महितं पनितं च तत्‌ ज्ञाने तस्य साख्राज्यं सन्नाटत्नं तस्य संपल्लक्ष्मीः 
सा सपन्ना प्रप्ता चस्ते निननाथाभिहितसमयसाराद्यध्यात्मन्ञास्नाचित- 
बोघसावेभोमपद्मेश्वराय इत्यथः । पुनः कि भूताः ? सवंसत्वोत्यलविपि- 
नसृदे सोमदेवाश्च ये । सर्वं समस्ता. स्वा एकेन्द्रियादिप्रारिनस्त एवो- 
त्वलवनं के रवकक्च तस्य मुदषेस्तस्ये मुदे \ सोमदेवा । थवा यज्ञस्तिल- 
काभिधानचम्पुकथाकौस्तुमरत्नोत्पत्तिरत्नाकरेकान्तवादिवादिखयोतचयप - 
रभवादित्यसचोऽनवद्यगद्यपद्यरचनाश्चयितसोमदेवाः पण्डितसोभदेवा शरभि- 
सीयन्ते । निखिलजन्तुजातेन्दीवरानन्दकौमुदीदयिता एवेत्यर्थः \ कथम्‌ ? 
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साक्षन्भूनं निश्चितमित्यर्थः । ननु च नास्तिकान्‌ भ्रति गुक्तिस्वरूपेऽपि 
विवाद इति चेन्न तेषामन्नानधिकारात्‌ \ येषां प्रत्यक्षमेकमेव भ्रमास 
नास्तिकानां (ते) कथं भुदितिनिराकरणय प्रमाणान्तरं बदेयुः । स्वेष्टहा- 
निप्रसङ्धाच्च । पराभ्पुपगतेन प्रमारेन मुक्त्यभावमचक्षाणा सुव्तिसद्‌ाव- 
भपि किन्लाचश्षते \ न चेदसत्परलापिनः परपयंनुयोगपरतया । प्रलापमात्र 
तु महात्मना नावघेथम्‌ । तेषामूपेक्षार्ह्तत्वतो निर्बधिवानन्तबोधाद्यात्मिका 
मुवितरभ्युपगन्तन्या । मूतद्रव्यभावागमदुद्वादयुद्धनयप्ररूपणप्रवरनिखिला- 
चबोधबन्धुरसवंन्नोपदिष्ट जिनं तिद्यातुगतदयादमत्यागगाद्ध याभरणम्‌षितो 
तमाद्खकण्ठकरशाखामलज्ञीलोज्ज्वलदुकुलविराजितनितेभ्बविम्बसकलक्िग- 
मनसिचयोत्तरीयाबुताचिलविग्रहविग्रहुविनिमूक्तमानस दाविक्षति पसै- 
षटचमूरीचयोच्चाटनचित्रभावुप्रभामेदरत्नत्रयहेतिविष्वस्तसकलकेम्माराति- 
सन्ततिनरोत्तमानामेव भूदिति कामिन्यवश्यं वश्या भवतीति व्याख्यात वृत्त- 
संकत्पिताथेः ॥४०॥ 
ग्रागे सुवित का स्वरूप निरूपण करते हुए उसकी विशे- 
षता वतलाते है-- 


शुक्ति मे प्राप्त करने योग्य कोई श्रपूवं वस्तु नहींहै) 
समस्त श्रागम तथानयो का प्रणयन करते वाले केवली भगवान 
ग्रात्मा की उस परिणति को मुक्ति कहते हँ जिसका कि भाय- 
शाली मनुष्य निरन्तर चिन्तवन करते रहते ह । वह्‌ श्रत्यन्त 
सृक्ष्म॒भ्रथवा श्रसूतिरूपमुक्ितिं उन जीवोको प्राप्त होती है 
जो करि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निरूपित मत से पूजित केवल- 
ज्ञानरूप साम्राज्य की सम्पत्ति से सम्पन्न है तथा समस्त जीव 
रूपी कुमुद वन को विकसित करनेके लिए जो साक्षात्‌ चन्द्रमा 
स्वल्प है । 
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विशेषा्थ-सम्यग्न्ञान की न्यूनता तथा स्वमतस्थापन के 
पश्च व्यामोह से हुरडावसपिणी काल मे भ्रनेक मत मतान्तर 
प्रचलित हो जति है। यदि उन मत-मतान्तरोका वर्गीकरण 
कियाजायतो प्रधानतासे दो वरं वहुरते ह । प्रथम भ्रास्तिक्य 
वादियों का जिन्होने कि स्वतन्त्र सत्ता मानकर इहलोक तथा 
परलोक की व्यवस्था स्वीकृत की है प्रौर दुसरा श्रनास्तिक्य 
वादियौो का जिन्हयेने कि शरीरसे भिन्न जीव की स्वतन्त्र 
सत्ता को भ्रस्वीकृत कर पर लोक की व्यवस्था स्वीकृत नही की 
है । भ्रनास्तिक्य वादियोमे चार्वाक मतका नाम प्रसिद्धहै 
इस वाद मे जब जीव की ही सत्ता नही मानी गई है तव स्वं 
मोक्ष की चर्चा कासे श्रावेगी, श्रास्तिक्य वादियो मे साख्य, 
वैरोषिक, नैयायिक, बौद्ध प्रादि मत प्रसिद्धहै प्रौर उनमे 
मुक्ति की चर्चा की भई है। परन्तु स्यद्रादकी कसौटी पर 
कसने पर उनके द्वारा निरूपित मुक्तिस्वरूपरूप सुवणं खरा 
नही उतरता । साल्य कहते है कि चैतन्य पुरूष का स्वरूप हे 
परन्तु वह ज्ञेयाकार परिच्छेद से विषुल है" । उनका यह सक्ति 
स्वरूप सत्‌ होने पर भी श्रत्‌ ठह॒रता है । चैतन्य पुरुष का 
स्वरूप है यह्‌ श्रशतौ ठीक है परन्तु वह पदा्थके प्राकार 
को ग्रहण नही करता यह भ्रश् ठीक नही बैव्ता । पदाथ को 
जानना श्रात्मा का स्वरूप है गौर वह मुक्तावस्था में भी विच 
मान रहता है ! वैशेषिको ते बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, 
प्रयत्न, सस्कार श्रादि विशिष्ट गुणो के उच्छेद को मुक्ति माना 
है । यह्‌ कल्पना भी ठीक नहो बैठनी, क्योकि किसी भी पदां 
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के विरि भ्र्थात्‌ ्रसाधारण गुणो के नष्ट होनेपर उस्र पदाथ 
का ्रस्तित्व ही समाप्तो जातादै) बौद्धोने कत्पनाकी है 
किं जिस प्रकार दीपक बुभने पर वहीका वही दात हो जाता 
है उसी प्रकार श्रात्मा भी मोक्ष प्राप्त होने पर वहीका वही 
यात हौ जाता है--उच्छिनन हो जाता है--उसकौ सन्तति श्रामे 
नही जाती । बौद्धो की यह कल्पना खरविपाण की कल्पना 
के समान नि सार कल्पना है) पएेसा कोई बुद्धिमन्‌ नही, जो 
प्रपने गणो कौ हानि प्रथवा स्वकीय सत्ता का उच्छेद करने के 
लिये प्रयत्न करेगा 1 इत्यादि खूप से ग्रनैकं मत-मतान्तरो की 
चर्व तत्वाथेरलोकवातिकालकारमे की गई है) जन मत 
मे स्वात्मोपलन्धि को मोक्ष का स्वरूप मानागयादहै) मोक्षमे 
कोई नवीन वस्तु उत्पन्न नहीहो जाती) किन्तु द्रव्य-क्मं 
ग्नौर नोकमं का सम्बन्ध हट जानेसे भ्रात्माकी स्वाभाविक 
दशा प्रकटदहोजाती हुं । जीव की यह स्वाभाविक दशा श्रनार्दि 
कालसे करम्ित हो रही ह--ज्ञानावर्णादि द्रग्यकमं, राम- 
देपादि भावकर्म श्रौर ग्रौदारिक शरीरादि नोके्म से श्राव 
हो रही ह । इन समस्त प्रकारके प्रावर्णो कां ्रभावं होने 
परजीवकी जो श्रवस्था प्रकट होती ह वह भ्रात्यन्तिक हती 
ह, उसका कभी नाज्ञ नही होता मरौर श्रनन्त ज्ञान, दन, सुख, 
वीयं श्रादि गणोसे प्रकारमान रहती ह । इस मुक्तिका 
सस्करृत टीकाकार नै श्रपनी काल्यमय भाषा मे वणान किया 
है) वे कहते है कि मुक्ति मानो एक श्रगना हं, श्रनस्त वीं 
उका मूख है, दशेन उसके दोनो नैत्र है, श्रगुरत्व-ग्रलघुत्व गुर 
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उसके स्तनेयुगल हे, प्रव्यावाध गुण उसकी गम्भीर नाभि है 
रौर श्रवगाहुना गुण उसके उरुहै) यह्‌ मुक्ति अ्रगना सूक्ष्म 
है--सरूति रहित ह । इस प्रकार पुण्यशाली निकट-भव्य जीव 
जिसका निरन्तर चिन्तन करते रहते है श्रात्माकी वह्‌ सवं 
विशुद्ध ्रात्यन्तिक्र श्रवस्था ही मूर्वित कहलाती ह । यह्‌ मुक्ति 
द्रव्याधिके-नय कौ भ्रपेक्षा सदा विद्यमान रहती ह परन्तु पर्या- 
याथिक-नय की ्रपेक्षा सवर निजंरा पूर्वक सवं कमे विप्रमोक्ष 
होने पर प्रकट होती हं । यहु मुक्ति उन्दी जीवो को सुलभ है 
जो स्वेज्ञ वीत राग--जिनेन् देव के द्वारा कथित ब्राहंत मत से 
प्रससित-पुजित सम्यग्लान कं साग्राज्यको प्राप्त कर चुकते 
है--स्वय केवलज्ञान हो चुका दहै तथा समस्त जीव रूप कुमुद 
वनकोजो चन्रमा की तरह विकसित-हूरषित करते है । प्रपाय- 
विचय धम्मध्यान के समय सचित भापा-वगगणा कं परमारुर््ो 
को दिन्य-ध्वनि रूप परिणत कर प्रणीमव कें कल्याण का 
उपदेश देते है । मोक्ष-प्राप्ति का यहु क्रम अ्रागममे भी लिखा 
है । सवं प्रथम मोह का ग्रौर फिर ज्ञानावरण, दशनावरण तथा 
ग्रन्तराय का क्षय होने से केवलक्ञन प्राप्त होता है। 
केवलज्ञान प्राप्त होने के वाद कमसे कम अन्तमुहूतेमे ग्रौर 
अधिक से श्रधिक देशोनकोटिवषं के बाद सवर निजंरा पूवेक 
समस्त कर्मो का विप्रमोक्ष हये जाने पर मोक्ष होता है । मुक्ति 
की साक्षात्‌ प्राप्ति केवलज्ञानी कोदहीहोती है श्रौर परम्परा 
से मति-धूत, मति-श्रूत ग्रवधि, मति-श्ुत मन पर्यय भ्रथवा 
मति-भरुतावधि मन पयय ज्ञानक धारकजीवोकंभीहौतीहै। 
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इस श्रध्यात्मतरद्जिरि ग्रन्थ के रचयिता श्री सोमदेवाचायं 
है। उन्होने इ्लेपालकार के द्वारा अ्रपनासोमदेवनाम भी मन्थ 
के श्रन्तिम पद्यमे प्रक्रट कर दिया है ४८०) 





५ 


टीकाकतुः प्रशस्तिः 


श्रीसोमदेवमुनिनोदितयोगसार्गो व्याख्यात एव हि भयां स्वमतेबेलेन ! 
संशोध्य श्वुदधधिषणौ हुं दये निधेयो योगीश्वरत्वमचिराय समाप्तुकामैः \1 १11 
(श्री) सोमसेनप्रतिबोधनाथं घर्माभिघानोच्चयदाः स्थिरार्थाः । 
ग्‌ढाथं संदेहहुरा प्रशस्ता टीका कृताध्यात्मतरद्धिरीयम्‌ ।\२॥। 
जलिनेरसिद्धाः क्िवभावभावाः सुसूरयो देश्कसाधुनाथा. । 
ऋनाथनाथा मयितोरुदोषा भवन्तु ते श्षाश्वतहामंदा न ॥३।। 
चचच्चन्द्रमरीचिवी चिरुचिरे यच्चाररोचिश्चये 
न्राङ्ध : सुरनायकं: सुखहमे देवएन्धिमध्ये रिव । 
लुक्लध्यान सितासिश्षासितमहाकर्म्मारिकक्षोदयो- 
देयातेऽभेवसभवां शुभतमा चन्द्रश्रभः सम्पदम्‌ 1\४॥। 
त्रिदक्षवसतितुल्यो गुज रात्राभिधानो 
धनकनकंसमृद्धो देशनाथोऽस्ति देशः 1 
श्रसुरनरसुरामा शोभिभोगाभिरमो-- 
परदिगवनिनारीवक्त्रमाले ललामः ।॥१॥1 
दाश्वच्छीलुभतुद्धदेववसतिः संपूणंपण्यापरणा-- 
शलौण्डीर्योदभटवीरधीर वितता श्रौमान्यसेटोपमा 1 
चच्चर्काज्चनकुस्भकरो विसरं जंनालय्वाजिता 
लङ वास्ति विलासश्ालनिलयामन्दोदरीरोभिता ॥ द 
वरवटवटपल्ली तत्र ॒विख्यातनामा 
वरविबरुधसुधामा देववासोरुधामा 1 
दुभसुरभिपुरस्भादेवरम्भाभिरामा 
सुरवसतिरिवोच्चे रप्सरोभासमाना \1७ 
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स्फा्जंदर गोधगरणेभवद्यतिपतिर्वाचिं यमः संयमी 

जज्ञे जन्मवतां सुपोतममलं यो जन्मयादोचिभोः । 
जन्यो यो विजयी मनोजनृपते जिष्णोजगज्जन्सिनामर । 
श्रीमत्‌सागरनन्दिनामविदितः सिद्धान्तवार्धे चिधुः ॥८।) 


स्थाह्ादसात्मकतपोवनिताललामो भन्यातिसस्ययरि व्धंननीरदाभः । 
कामोरभ्‌ रुहविकतनसंकुठारस्तस्माद्िलोभहननोऽजनि स्वरेनन्दी ।१९।४ 


तस्माद्गौतममागेगो गुरगरंगम्यो गुरिप्रामरी- 
भतिर्थो गुरसद्धनागगर्डो गीर्वारागीगचिरः । 
गुप्तिग्रामसमग्रतापरिगतः परो्र्रहोद्गारको 
गरन्थग्रन्थिचिभेदको गुरुगमः श्रीपद्मनन्दी मुनिः ॥१०॥ 
भ्राचार्योचितचातुरीचयचितश्च!रित्रचञ्चुः शुचि-- 
श्चार्वीसंचय चित्रचित्ररचनासंचेतनेनोच्चकंः । 
चित्तानन्वचमत्कृतिप्रविचरन्प्राञ्चत्मचेतोमतां 

पराभू श्चारुविचारणेकनिपुरणः श्रीपुष्पदन्तस्ततः ॥१ १४ 
समभवदिह्‌ चातश्चन्वत्कायकान्ति- 

स्तदनरु विहितगोधो भन्यसत्कं रवारणाम्‌ । 
मुनिकूुवलयचन्द्रः कोौर्ठिकानन्दकारी 
निहततिमिरराश्िश्चास्चारित्ररोचिः ॥१२॥ 
तस्मात्तीव्रमहातपस्तपनङृच्तेजः प्र तप्तान्तरं 

कम्मेतत द्ध तडागतारलहरीतोय तयां शोषितम्‌ । 
रत्यामाच ररे श्रुचौ रतिपति्येनोत्पतङ्खोकृतः 

कोत्या श्ारदनीरयेन्दुसितया श्वेतीकृतान्नामुखः ॥ १३१ 
भयभययरिभावौ भव्यराजीचबन्धु-- 

मंतमित हितबादी बुद्धिवादावनन्दी । 
गुखिगणधर्को्तिः कोविदानन्दहेतुः 
समजनि जमपुञ्यो वन्विषुन्दाभिवन्यः ॥१४॥ 
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श्रासन्नभव्यश्चुमसस्यविभूतिक्वां साराथदेक्षनपरा चिरमेघमालामर । 
साद्रन्तिरःससमयो निदिलादपुरस्तस्तार यद्वदिह्‌ तद्रदिमां सुरीकामू \\ १५४ 
तथ्यात्मा्यथं सवादाध्यात्मासृततरद्धिरीम्‌ 1 
सोमदेवध्यानविघौ गरणधरकीतिब्यंधात्‌ ।\१६॥ 
एकारशशताकीरें नवाहीत्युत्तरे परे । 
संवत्सरे शुभे योगे पुष्पनक्षत्र संक \\१७॥ 
चत्रमासे सिते पक्षेऽथपन्डभ्यां रवौ दिने । 
सिद्धा सिद्धिप्रस टीका गणभृत्कीतिविपश्चितः' ॥१८।। 
निस्ति्तजितारातिविजयश्रीविराजिनि । 
जर्यासिह्देवसौराज्ये सज्जनानन्ददायिति ११६१ 
यावन्जेनं शासनं शासनानां जीवादीनां स्यादनेकात्मकानाम्‌ । 
यावद्यौगोगोपति ्यावदाक्ञाःस्थेयाट्ीका तावदेषा जगत्याम्‌ ।२०।४ 
हिन्दी टीकाकार प्रशस्ति 
गह्ीलालो जन्मदाता यदीय, पारग्रामो जन्मभूमिर्य॑दीया ॥ 
पन्नालालः कषुग्रह्द्धिः स चाहं टीकामेता स्वल्पबरुदधया चकार।१॥४ 
नवसप्तचतुयुंग्म-वीराब्दे चत्रमासके । 
कृष्णपक्षे वसन्तर्तौ त्रयोदशा तिथौ तथा ॥२। 
शुक्रवाराभिधे वारे, राष्टृमाषामयीमिमाम्‌ । 
टीका चकार भुयात्‌ सा, मुदेभव्याद्धि सन्तते. ।।३। 








१, पिपाञ्ििता खण । 


